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[ समभग तीसरा पहर । च<डीभढके सकीर्ण ग्राम्य-पथपर संध्याकी धूसर 
छाया उतरी आ रही है। पस ही वीजगें।बके ज्ींदारकी कचहरीके फाटकका 
कुछ हिस्से दिखाई दे रद है। दो राहभीर जल्‍दी जल्‍दी उस रास्तेपे चणऐे ज। रहे 
हैँ। 3न्दींके पीछे पीछे एक किसान खेतका %भ-धन्धा खतम करके धर लौट 
रह है। उसके वायें कंघेपर ६ए और दादने हाथमें पेना (परैना) है। वह आगे 
आगे चलते हुए पेलोंको लक्ष्य करके कहता जाता है, “धोला, सीधा नछे बेटा, 
सीधा चल | कछुआ, फिर, फिर | फिर पराये पे5-पौधोंपर मुंह सारा !? 

कापहरीके अमारते एकफोड़ी नन्‍दीने धीरे धीरे प्रषेश किया और पढ़ 
उत्काठित आरीोफापे रास्तेके एक तरफ भरदन उनकाकर फिसी एक चीजफो 
, जेखनेकी कोशिश करने लथा । उसके पीछेफे रास्पेसे जल्दी जरदी विश्वम्भरने 
प्रवेश किया। वह कपहरीका कढ़ा पियाद। है, ताऐेकी गया था। उसे अकर्माव्‌ 
खबर मिली कि बीनभेविके नये जधीदार जीवाचन-र चौधरी चणडीमढ़ आ रहे 
हैँ। दभभग दो कोसकी दूरीपर उनकी पालकी उतारकर उसके बेहक॑ कुछ 
खेरके लिए आराम कर रहे हैँ, अप आनेडीवाले हैं । ] 


ऊँ 


. प्रीढशी है [ पहली 


विसवभ्सर नदी साहब, खड़े कथा कर रहे हो ? हुओर आ रहे हैं जो | 
एककीड़ी. ( चौककर मंद फेरता है। यह डुःसंबाद घ९०-मर पहले: 
उसके भी कार्नो्भे पढ़ा है। वह उदास कशठसे कहता है. ) हैं । 
. विशवग्गर हि! क्‍या जी £ छुद हुजूर आ रहे हैं जो ! 
. एककीडी ( विकप स्वरभें ) आतेहें तोमे कया कर ? को३ खबर नहीं, 
” ततला नहीं, हुणह आ। रहे हैं ! 6७६ हैँ, तो कोई सिर तो उतार नहीं त्गे | 
विश्व+्भर_ (३६ आकरिसिक उप्ेजनीका अथ न सम सकनेके कारण 
क्षण-भर मौन रद्रक९ कहपा है.) अरे, तो क्‍य[ तुभने जान हथेलीपर ९ख ली है ? 
| एककरीडी जान हथेलीपर रखनेकी कथा बात है! मामाकी जायदाद 
मिल भई है, तो कोई उसे वापर्की जायदादे' तो कहेगा नहीं ! तू जानता है 
विश्वभ्भर, काणीमोहन बं।बूने उसे निक्राल दिया था, वे घरमें छुसने तक चद्दी 
बसे थे। त्याज्य-्पुन ठहरानेका सब ठीक-ठाक हो गया था कि अचानक 
नटसे भ९ गये, इचीसे तो जमींदार हुआ है ! - नदी तो आज कहाँ ठिकार्ना! ' 
थ। ? में कया जानता नहीं ! न्‍ 
3 विश्वम्सर. सभर जानकर फायदा क्‍या हो रहा है, कहो तो सही £: 
यह भा नहीं है, भानजा है | यदि यह घाप उसके कानमभें पड़ भशे तो 
घरमें कोई दिआ-बच्ची करमेषाला भी बाकी न छोड़ेगा | पकड़ेथा और घौँयसे 
बन्दृककी गोसीसे उड़ा बेधा | इस बीच ऐसे कितनोंको मारकर , जभीनमें ॥।< 
दिया है, जानते हो * भारे उरके कोई जाततक नहीं करता । ह है ु 
3 6, एककीडी हाँ, बात तक नहीं करता | सनभानी घरजानी है न, , 
विश्वम्भर अरे, शराबी जो 5हरा ! उसे क्‍या होश-हवास, रहता हैं. 
या दया-साया है | पन्दृके-पिस्तीौस, छुरी-छुरोंके विनो कही एक “कदम भी 
नहीं हिलता । भार डाला तो फिर क्‍या करोगे, कहो तो सही ? 
एकफ़ींडी, तू भी तो उस दिन सद्र-षेठकम गया था, देखा था उसे £ 
| विश्वम्भर -नहीं, ठीकसे तो नहीं पेखा, पर देखा ही समझो । येः 
गदाभुण्छे, ये. भूछ, ये छाती, जव४लन्सी लाल सुखे आँखें भद्दे जेसी भनछ 
, सन करती धृम रही प्थी 
एककौड़ी वि२१*भर, तो चढा भाग चलें। 


बर्थ ] प्रथ्न अक  _ ३ 
विद्पनमर अरे, भाभकर उससे के दिन चनच सकते हो नन्दी-साहप : 
आटा पकडकर धरीट सायेगा और खोदकर जमीचम भडवा देभा 

एककोडी क्‍या किया जाय फिर, बता ? वह शराबी आकर अगर 
-कह पघंछे कि शान्ति-कुजम रहूगा, तो ? हे 

विश्व+भ्मर कितनी बार ठुससे कहा है नन्दी-साहब, ऐसा काम भत 
करी, मत करी, मत करो। सालो-लभारा चरावर भूठ-मृठ शान्ति-कुणफी 
नमरेभ्मत खाते सरचा छिसते गये, इस नरीबकी वातपर्‌ जरा भी ध्यान नहीं विया। 

एककीडी तू भी तो ऋकचढरीका बढा सरदार है, तूभीतो 

विश्व/ गर ऐखो, ये सब शेतानी जाल भतत रचों, कहे जता हैं! भेरे 
ऊपर कछुर छाद। नहीं कि - अरे, वह एक पाणकी दीख रही है ! 

[निषथ्यमें वाहकॉफी ऋाज छुनाई १ेती है। विश्व+भर भाभनेफे लिए पवार 
'एककोडीका द्वाब पकड़ लेता है और वह अपनेकों छुड।नेकी कोशिश करता 
हुआ ऋढपा है... ] 

एकफीडी हाथ छोड न, हराभजांदे ! 

वि>4+सर- ( आहिस्तेप्ते दी जवानसे ) माभते कहाँ हो १ पकेड़ 
पेशेया तो भोलीसे भार डालेगा ! ह 

[ इतनेमें पालकी साभने आ। पहुँचती है । दोनों स्थिर होकर खडे हो 
जाते हैं । पालकीके भीतर जभीद।र जीवानन्द चौधरी 39 हैं, उन्होंने अपना 
-धुंढ जरा-सा बादर निकासफर पूछा ] हे 

जीवानन्द. क्‍यों जी, इस शॉविर्मं जमींदारकी कचहरी किवर है, ठुभ 
न्‍कोई बता सकते हो 

एककॉडी (हाथ जोइकर ) सभी तो हुझआरका राज्य है । 

जीवानन्द , में राज्यकी खबर नहीं जानना चादता । कषहरीका पता 

जानते हो * 

एककीडी जानता हूँ हुआर ! बढ़ रही । 

जीवानन्द 8भ कौन हो ? 

[ एकक्रौड़ी और वि्वन्‍्मर अुटने टेककर जमीनसे सिर समाकरे भभ- 

कार फरपे हैं और फिर पोनों 555९ खड़े हो जाते हैं । ] 
एकको डी हुआरका दास एकपेड़ी नन्‍दी । ह 


ड़ 


हि ' घोदेशी (प्रथम 


रु 


जीवानन्द शो-हों, ठुम हो ए+कीटी | चददीनडइन्साम्राज्यके ल्यगर्वा £ 
सर छुनो एककॉडी, ठससे एकबात कहे ठेवा हूँ । भेचशामंदकी बातें दिएउल्‍० 
चापिक्षन्द नहीं करता, यहें ठी+ का लेकिन उनकी एफ रद मी मुझे पनन्द्र है । 
इसे न भूस जीना । तुम्हारी कचहरीकी तहसील कितनी है ? 

एकफीडी जी हुजर, चश॒डीभढ तालुऊडी आय होभी पंच हया* ऊ करीब | 

जीवनिन्द पॉच हजार ? अच्छा, ठीक । 

(वाहक पाणकी नीचे उतारकर रस उपे हैं। जीवानन्द 3तरते नहीं, सिक पैर 
नहिर निकाएकर रत 5ते हैं और सतर होकर बैठकर कहुए हैं. ) 

अच्छी वप है । में यहाँ पॉच-छ़ दिन रहूँगा, मगर इती बीचमें भमे, दस 
दुजार २पथे चाहिए, एफकीडी । तुम सब रिश्लावात्रो इॉपिल पर टो कि कल 
सवके सब कचहरीम हाढिर हों । 

एककेीडी जो हुकस । हुजरके हुइमत्ते कोई गैरहाज्र ने रहेगा । 

जीवानन्द इस गॉवमे बब्भाश-उद९ठ रिआया भी कोई दे, जानते हो 

एकवंडी जी नहीं, ऐसा तो कोई, ि$ एक तारादास चक॑वेर्ती है,- - 
लेकिन वह हुजुएकी रिआया नहीं है । 

जीवानन्द तारापास कोन है ? 

एकेकीडी 4६ स०डीका पुजारी । 

जीवाननद इसी आदभीने क्‍या दो सास पहऊे एक शुकूदइभम मेरे खिलाफ: 
धवाही दी थी, एक रिआयाकी तरफसे ? 

एककफड़ी. (सिर दिखाकर ) हेजएकों चिभादस कोई बात किपी नहीं रहती । 
जी हॉ, 4ही है वह तारादास । ह 

जीवाननर हूँ | उस समय इसने बहुत #पर्थोके फेरमें डाल दिया था + 
किपनी जभीन सेकर रहता है वह ? 

एककोड़ी. (सन-ही-सन हिस्ताव लगाकर ) जा 5-कषपर चीघेसे कम नहीं । 

जीवानन्द उस एम आज ही कचहरीमें बुलाकर कह दो कि वीषा-पीछे <स 
रुपये भरी नजर॒के चाहिए । 

एककोड़ी.[ सकोचके साथ) जी, मगर पद तो छू<-पट्टीकी देवोरारऋ 
जभीन है हुसूर । 


_अदेवताके नाभपर उत्सर्ग की हुईं जभीन-जाथद।<, जिसपर कोई कर नहीं लगता + 


चर्च | प्रथम अ+# ध्‌ 


जीवाचन्द--भर्दी, पेवोसर जभीन इस गंँविर्भ एक छंटाक भी नहीं है । 
सदा।भी नहीं मिलनेसे जप्त कर ली जायथी । 
एकेकिीडी आज ही उसके पास हुकथ भेजपांता हैं । 
जीवानन्द. सिफ हुकम भिजवानेफी बात नहीं, <वये उसे दो ही दिनके भीतर 
आद| कर देने हभ । । हि 
एककोंदी- गभर हुआुर-- । 
जीवानन्द. भेभर-वगर रहने दो एककी डी । यही सीधी सडक भई है न 
भेरे बर३-किनारेके शान्ति-कुजकी 2 महावीर, पालफी उठानेको कह । 
[वादक सोम पासकी उठकर चल छेते हैँ।] 
एक डी जो चोचा था वही हुआ रे विश्न्‍्भर |! यह तो सीघा जाकर 
चान्ति-कुनम ही ठहरना चादता है । 
विश+भर नहींतो कया छुन्दारी कचहरीके भवेशी-खानेर्भम आके, 5हरेधा £ 
एकीड़ी. वहाँ तो शायद छुसनंका रास्ता सी न होथा रे। अर यदिं 
प्रेवाजे-्जंगले भी क्षण चोरी चज्े थये हों तो ताजुझब नहीं । हो सकता है कि 
कमरोंमे शेरनभालू 3पे पड़े हों । वढ़ाँ क्‍या है +व। नहीं, सो में ७७ भी तो नहीं 
जीनपा रे पिश्म्भर ! 
वि4+भर ओर में ही कथा जानता हैं तुम रे दरवारजों-जमरलोंका दास ? और 
किर शेर-भाखुओंके पास तो में तदचीस वसूछ करने गया नहीं साहब | 
एककीडी अब इस रातके वक्त कहाँ तो बत्ती, कदों आपभी, कहाँ खाने 
पीचेका इन्प्रजाम ५; 
वि“ गर सइकपर खड़े खड़े रोनेसे तो अ।दमी ,आ जुटगे, भभर बची ओर 
सवनि पीनेका इन्तज।म 
एकपगेडी. छुमे क्‍या | तू तो कहेभा ही रे पाणी, बदुभारा, हरभजाद। 


[अर्थान | 


ह ब्ोडथी [ द्ि्तीय 
शत एच 
छ्तीय दश्थ 

शान्पि-कूज 


[4२३ नपीके किनारे बीजगॉँविके जमींदार्‌ स्वर्धीय राधाधोदनका बनवाया हुआ 
, विज्ञक्ष-मवन शान्तिकुंज। भरम्भतके अमावसे आज वह टूठा-कूटा, सौन्दथहीन 
' आर खण्डदर-सा हो रढ[| है। उसमे एक कमरेके अन्दर एक तसू्तपर पिरतर्‌ 
बिछे हुए हैं | चदृरके अभावम उनपर एक कीमती सफेद इुसादी पिछा हुआ 
है। सिरदनिकी तरफ एक गोल टेविल है जिध्पर भोटी-्सी एक जिएद्दार 
किताबपर अवजदी भोबवती झुपकी खड़ी है । उसके पास एक पिस्तीर पड़ी 
है। बभदार्भ एक <&ल है जिसपर सोड़ाकी बोतरा, रर्बतसे भरा गिलास 
ओर वोतल रक्‍ली है। वोतल करीब करीब खतम हो ची है। पास ही 
एक सोगेकी घड़ी है जो चुरुटकी राखके लिए आधार बनाई गई है। अध- 
“ जठी प्विभरेट) धुरओ निक७ रहा है। सामनेकी दीवारपर दो नेप।डी भ्ुजाली 
देंगी हुई हैं। एक कोनेभ दीवारके सद्वारे 4न्‍दक खड़ी है और उसके पास 
फशपर एक विंयारकी लाश पड़ी हैं जिसकी ठेहसे खून बढ़ते वहते सुख गया 
है। इधर उबर नरिखरी 6३ कई सराबकी वोतलें पड़ी हैं । एक डिशर्म खाये 
हुएमसे $ुछ सूठा बचा हुआ पढ़ा है, अमी तक पह साफ नहीं की गई 
-है। उसके पाथ ही कीमती ढाकेक्रा छुपष्ट, जो हाथ पोंडकर डाल दिया धया 
है, जमीनमें पढ़। लोट रहा है। जीवाननद चीघरी विश्तरपर एक कर्रव्से 
धेरछे से८ हुए हैं | पॉयतेकी तरफका जभरा टूटा हुआ। है। उसमेंपते बाढरेसे 
पृडकी डाडीका ऊुछ हिस्सा भीतर घुस आया है । दोनों तरफ दो दरवाजे 
हैं, एक दरवाजा खोलकर जीवानन्दके सेकेटरी प्रकक्षचन्त्र भीतर अपेश 
करते हैँ । ] 

-. अफुदि बढ आदमी यहाँ भी आया था भाईसाइव | 

जीवानन्ध कोन आदमी ? 
अफुल पही महसी साइबका केमेभारी जो ईखकी खेती और चीचीके 


कारखानेके लिए साराका सारा दक्षिणका मर।न खरीदना चाहता है। सचमुच ही 
कथा उसे पेच पणे : 


जीवानन्द. गरूए । झुभे रुपयोकी पड़ी भारी जरूरत है । 
प्रफुक्ष॒ मगर पहुंत-सी रैयतोंका,सरानारा हो जायभा । 


न्श्य ] प्रथम अक जन 


जीवाचन्द रो होगा, पर मेरा तो सत्यानाश होते होते बच जायग। । 
प्रफुल और-एक सज्न बाहर १० हुए हैं, उनका नाभ है जनाएन राथ। 
चहा आनके छिए कह दूँ * 
|| नम ९ 
,. जीवाचनर. ही भाई साहब, अभी रहने दो | साथु दशन हर वक्त नहीं 
करनी चाहिए, शाह्रोर्भ इसका निषेव है। 
अपुक्ष[ दँलकर ) उुना है, खूब बनवा आदभी है । 


८ ऐएँ हि 
जीवानन्".. सिफ वनपानही नहीं,७शवान भी है। हाथनचिद्धा ,खत-तमरुछुक 
हि हि ह 


चबलील-ब्स्तावेज, जो चाहे सो 46 पना ढे सकता है, चल नहीं, अनुकरण 
चहीं, एक दम भचथ। और अपूर्व,  जिक्षकों कि “रथ्टि! कहते हैं । भद्ाउरुप 
“>्थक्षिश है 
प्र ऐसे लोगोंकी प्रश्नय न देना चाहिए भाई साहब | 
जीवचन्द इसकी जरूरत चहीं अपफुल्, थे अपनी अतिभासे जिस उचपार्मे 
-विचरण करते हैं, हमारा प्रश्न३ वहोँ तक पहुंच ही नहीं सकेगा । 
प्रफल्ल छना है, सारा मैदान आपका अकेलेका नहीं है. भाई साहब, 
इस विष, 
'. जीवाननद यही अफुछ, इस भाभलेभे में छह चात न करने एगा । फजेमें 
अते तक हवा हुआ हूँ ।अभगर 5+दर यह भजे-घु रेका भूत सरपर्‌ सवार हो भया, 
/ उत्तो फिर रसात७ पहुंचनेभ ज्यादा पर न होगी । 
- [ एक गिद्यास दाराव पीकर ] 


जीचाननद्‌. छुम सोचते ढोगे कि रसातल पहुँचनेभे अप देर ही क्‍या है? 
“3२ बढ़ीं है, सो में जानता हैँ । ओर भी एक वात छुमसे ज्यादा जानता हैँ. 
अफुछ, इसका ओोर-छोर भी नहीं है कढी । 

५. ] अ्रफुछ्त उपचाप सुढ उठाकर देखने रागतां है ।] 

'जीवानन्द यह छुममें बड़ा भारी दोष है प्रफुश्न, निषटी हुई 'पीजको भी 
जन विशइुणस निषडती हुई छुनते हो तो 8+दरी अखि डबडना आती हैँ । जीकओो 
त्तो भइथा, जरा एक कौडीको मेज दो भेर पास । और छनो, छ+४ एक बार सद्रर्भ 
जाकर भम्ासी साहबसे बात-चीत प+की करनी दोगी | समझे 

अफुछ (सिरे हिल।कर ) असी तो वह है, आज भी जाया जा सकता है । 
च्ञाइपफे साथ भाडी है। 


५ 


है। 


८! षोदसी [ 4 तीक: 


जीवानन्द अच्छी वात है, तो उन्दीकी गाडीमे चछे जाओ । 
[ अफुछका अरथान ओर एकबकोड़ीका प्रवेश ] 
जीवोचन्द रुपये वसूल हो रहे हैं एककीड़ी ? 
एकक्रोड़ी हो रहे हैं हुजूर । 
गीवानन्दर तारादासने रुपये दिये? 
एककोड़ी आसानीसे देना नही चाह। | आखिर जब कान पकड़वाकर धुड- 
रौड़ और भेढ़की नाच नचानेका अ€ताव किया तब कही देनेको राजी होकर घर 
अया । आज देचकी वात थी । 
जीवोचन्द फिर £ 
एककीडी ॥हवीरसिंहके साथ हुजरके पालकीवालोंको भेजा है उसे पकड़े 
जानेफे लिए। 
णीवानन्द (शराब पीकर) ठीक किया । 8म लोगोंके यहां शायद्‌ विलायती 
खरावफी दूकान न होगी। खेर, कोई बात नही, जितनी भेरे पाक्ष है उससे 
एक दिनका काम तो चछ ही जायगा । मर, एक बात और भी है, एकत्रौडी। 
एकक्रीडी हुक्म कीजिए ? 
जीवानन्द 6नो एककीडी, मेने ज्याह, हो ल्‍याद नहीं किया, ।यद्‌ 
आगे भी कमी न कहें । ( थोड़ी देर बाद ) भभर इसके भानी यह नहीं कि 
मैं कोई भीण्मदेष हो उसने मिहभारतों पढ़। है या नहीं * उसका” 
भीष्मदेव बनकर में नही १५,, और शुकदेव भी नहीं बना, भरे कुछ सतरब 
अतराब भी समभाते हो एकत्रीडी ? हॉ, सो एक चाहिए, समभे। | 
( एककोड़ी भारे रारभके सिर भ्ुकाकर जरा यर्दन हिला देता है । ) 
जीवाचन्द और सर्वोकी तरह ऐर-गैरसे ये सब बातें कहन(-कदजाना में 
पश्चनद्‌ चद्दी करत, उससे घोखा हो जाता है । अ८७।, अभी जाश्रो । 
' एककोड़ी में तारादासको देखू जकर | वह इस बीचमें रियायाको कहीं 
निभाई न दे । ( जाने रभता है। ) 
जीवनिन्द रियाआको निभाड देगा ? भेरी भौजूदगीमें * 
एककीडी हों हुआर, ऐसा कर सकते हैं ये सोग । 


द<थ | प्रथम अंक चर 


जीवानन्ड. एक पारादास ही को तो में जानता था, उसमे फिर थे लोग 
कौन आ कूछे * 

एकबीड़ी. पारादासकी राइफी भेरवी | नही त्तो तारादास रु उठना छुरा 
आदमी नहीं, असलगे राइ़की ही सलानाशकी जड है। गाँवके जितने पद्सीश- 
गुरडे हैं, सब जे उसके शुद्यम हैं । 

जीवानन्द. अच्छी 2 कितनी उमर है उसकी ? देखनेमें फेसी है? 

[कमरे ऋमश* सप्याका घैंघलापन छागे रगता है । ] 

एकत्रीडी उमर पचीस-छुन्बीस हो सकती है। और रुूपकी बात अगर्‌7 | 
पूछते हैं, तो उसे एक दृद्धा कट्टा सिपाही ही सममिए । न तो उसमे औरतॉकी- 
सी लौनी छवि है, और न पेची थठन ही है। जते कोई सडाकू हथियार बॉब- 
कर एड़।३ करने जा रहा हो। इसीसे तो गॉवके सोच सममभते हैं कि गढ़की: 
वे ही साज्ाात्‌ चशी हैं। 

जीचानन्द ( उत्साह और कुपुदलसे सत्र द्वोकर १७ जाता है। ) कहते 
कया हो एककोडी * भेरवीका पूरा किसस। खोलके बताना जरा, छुर्नू 

एककरोड़ी भरती तो किसीका नाम नदीं, 6ु७९५। भर्चरुडीकी मुख्य 
पेविकाओंकी उपाधि है यह । भीजूदा भेरवीका नाम षोडशी है, इसके पहले 
जो थी उम्चका चाभ था भाप॑तिनी । भाताके आदेशपे उनका सेवक कसी पुढष 
गही हो सकता, इभे-।से ज्यों होती आईं हैं । 

जीवानन्द. अच्छा, ऐसी गत है क्‍या ? यह तो कमी झुना नहीं । 

एककीडी भाषाके आदिरासे न्याहकी तीनरी रातके बए फिर भेरवी पतिका 
सपशी तक नहीं ऋर सकती। इसीसे, दूर-देशसे किसी इुखी भरीबका राडकी पकड 
राकर उससे न्‍्याहकी रस्म अदा कर दी जाती है ओर फि९ उसे दूसरे ही दिन 
रुपये-पैसे देकर बिद। कर दिया जाता है । फिर उसकी वोई छह मी नही देख 
सकती | यद नियस्र है, यही हमे से चला ञ। रहा है ॥ 

जीवानम्द. (दुसकर) कहते कया हो एककोड़ी, एकदम देश-निकाला ? भेरवी 
महझण्य है, रातको एकान्तमे एक गिलास सुधा उडेलकर देना, गरम-मसाला 
देकर जरा-सा महाभ्रिसाढ बचाकर खिर्लाना,. करे कुछ भी नहीं कर सकती 

एककीड़ी. ( तिस्हिलांकर ) जी नदी हुआर। भापाफी भैरची पतिका रुपरी 
नहीं कर सकती, सेकिन इसका सतझष यह थोड़े ही है कि पतिके सिवा गाँवमे- 


पोड्शी हि [ हितीय 


और कोई ५र्द ही न हो। माता मैरवीको भी >ेखा है भने, और पोडरी- 
को भी >ख रहा हूँ । लोग +4। ऐसे ही रवामध्याह, उस्तफी गवाही देखिए 
न, चात-बापभे हुऔरके साथ ही माभजा-मुकप्मा ला देनी हैं ! 

जीवानन्द ओऔरत-भहन्त ही जो ठटरी ! इसमें कोई दोप नहीं। एक ऋ- 
नकीडी, जरा बची तो जला दो । 

एककोड़ी ( बच्ची जलाकर ) अब जाऊं हुजूर * 

जीवानन्द- अच्छा, जाओ । जरा बह किताव तो जेते जोओ । 

(किताब ठेकर प्रर्थाम करके एकक्रीड़ी जाता है ॥) 


(जीवानन्द लेटकर धुरुतक पव्नेमें मन लगाता हैं। थोड़ी ढेर बाद- 


बाहर किसीके पेरॉकी आह इचाई ७ती है ।) 
जीवाचन्क कोन £ 
सरदार. (पोइशीको साथ लेकर भीतर आकर ) साला तारादास तो 
भाग गया हुझूए, उसकी बेटीको पकड़ लाया हैँ । 
जीवन ( किताब प८टककर भड़भडाकर 3० बैठता है और आश्र्य- 
"के साथ कहता है-)किसको ? सेरवीको [७७ देर बाद) ठीक किया । अच्छा,जा 
( लरज।रका अपने अशुचर-पियाद॒कि साथ अस्थान ।) 


रू 


जीवाननद 6भ लोगोंकी आज रुपये बनेकी यात थी। रुपये लाई हो 2. 


(घोड्शीक गण।े आवाज़ नही निकलती ) नहीं लाई, भर क्यों £ 

पोष्शी हम लोगोंके पाक्त हैं नहीं । 

जीवाननद नहीं दोनेसे 0+*8 रात-भर पियादोंके घरभे बन्द रहना। 
जपड़ेगा | इस्ेके भानी समझती हो * 

[पोड्शी दोनों हाथोंत्ते दरपाजेडी चौख थामे हुए ऑख भीचकर 
ज्अपनेको भूछित होनेसे वचानेकी कोशिश करने सथी | उसके भयानक विवश 
“चेढ्रेकों जीवांचन्दन फेस छिया | एक मिनंट-भर वह न जाने कैसा आछुण- 

तरह चेठा रहा । इसके बाद सहसा वत्ती हाथमें >कर षोडशीफे पास पहुंचा । 
बी छसके भेढके साभन थामकर एकर्टक वह उसके गेर्आ-वसन, विखरे 


, हुए रूखे बाएं, उसके फकपड़े ओठ और सबल स्वस्घ सररा शरीर, संपको 


- आर्नों चह अपनी दोनों फली हुई आखोसे झुपचाप निगसने सभा | इची तरह 
- $७ 9२ थीत जाती है ।] ः 
जीवानन्द (सीटकरे ब्ीको यथास्थाव रखके शराॉबकी बोतससे रमातार 


का 


देद4 ] प्रथम अक दर 


कई गियात शराब पीकर ) उम्दारा नांम षोड्शी है न 4. ( पोइशी ५ 
हुपी है) 3+दारी उमर क्‍या हैं? ( कोई, जवाव न पाकर कठोर. रत॒रभें ) 
खुपकी साथ खेनेसे कोश विशेष जाभ चहीं होगा । जवाब दो, | 


पोड़शी (८5 स्परसे ) भेरी उमर अद्धाइस साल ). - १5० 


जीव[चन्द-- अच्छी बात है ॥यद नात अभर सच है तो इन 3नन्‍नीस- 
बीस वर्षोतते छम भेरपीप्त कर रही हो, पहुत “सम्भव है, इस वी-चभे 8भने 
काफी रुपया इकट्ठा कर वियी होभा । फिर दे कीं नहीं सकतीं 

, पोड़शी आपसे तो पढए ही कह की हैँ कि भरे पास रुपये चहीं हैं। 

».. आीवांचन्द (हींहेँ,तो ओर और लोग जेसा करते हैं, पेखा करो। जिनके 
पास रुपये हैं उनके पास जनीन गिरवी रखकर या वेचकर रुपये अदा करो । 

पारी और लोग कर सकते हैं, जमीन उनकी ठ5हरी | मगर देवो- 
राह सम्पत्ति गिरवी रखने या वेचनंका हक तो सुमे नहीं है । 0» मे 

जीवनन्‍द ( सहसा दुसकर) अरे ऐेनेका हक ४मे। भी ल्‍था खेोक है £ 
एक कौडीका भी नहीं । फिर भी ठाता हूँ, क्‍योंकि भुभे। जरूरत है । चर्द 
अररत ही संसारम सबते वड़ा असली हक है। छम्हें भी जब कि ऐनकी 
जरूरत है, एव, अ्रनम गई १ ( $& देर बाद ) खर, जाने दो, इतनी रात- 
में क्या अकेशी घर जा सफोगी ? जिनके साथ आई दो, उनके साथ तो अप 
में एुम्ह मेजना नहीं चाहता । 

पोडशी ( निंनयके साथ ) आपका हुक्म मनि>त ही में' जा सकती हूँ।' 

जीवानन्द ( आश्रयेके साथ ) अकंशी * ऐसी अंधेरी रापतमे १ बडी 
प्रकणीफ होगी 86 ! (हँक्षन लगता है ) 

पोड़यी चहीं, छुगे| अब जांचा ही होगा । 
; जीवानन्द (टुखता हुआ ) अच्छी बात है, रुपये न हों तो भत दो 
पोइशी, उसे छोड़ और भी तो बहुत तरदसे 


पोच्शी आपके रुपये, आपकी तरह, आपके लिए ही भुवारिक रहें,मुगेः + 


जाने पीजणिए ! 
[कई कर्म आगे बढ़ती है, पर पियादोंको साभने $#छ दृरीपर ष७े देखकर 
ह छुद ही ७०% %र खडी हो ज।ती है |] 


। रे ५ गे 
जीवानन्द ( सेंह ग्रुम्म करके कठोर सुव॒रमें ) छुम शराब पीती हो £ 


“श्र .. 'पोड्शी [ धिपीय 
पोब्शी नहीं । 
जीवानन्द १ने छा है, छुम्दारे कई पुरुष मित्र हैं। सन बात है ? 
पोड्शी (सिर हिलाकर ) नहीं, भूठी बात है । 

, जीवानन्द ( $छ देर झ़ुप रहकर ) ठुभसे पहलेकी सभी सेरवियाँ शराब 
“पिया करती थीं, सच है मातंथी सैरवीका चरित अच्छा नहीं था, अब 
“सी उसके गवाढ़ मौजूद हैं | सच या मूठ 

पीड़शी ,( लज्जित ४३ सपरमें ) सन ही तो इनती हूँ । 

, जीपांनन्दर हना है ? अच्छी बात है | तो सहसा छुम ही क्यों परम्परा 
"छोड़कर, भोव छोड़कर, भरी बनना '॥|हती हो १( सहसा सतर होऋर बेठके 

कोर स्परमें ) औरतोंके साथ मैं महल भी नहीं करता और न उनकी राय- 

गेरराय ही जानना चाहत हैँ । ठुम अच्छी हो या बुरी, वबालसकी खाल निकाशकर 
उसका न्योय करेनके लिए भी भेरे पास वक्त नहीं है। मेरा) कहना है, 

'चशडीअढकी रानी भेरवियोकी जैसे ४जर हुई है, 5«दारी भी पेशे ही ४जर हो 

जा4 तो काफी है। आज तुम इसी भकानभे रहोगी । 

[ हु$म सुनकर पोडशी वजदंपतकी तरद् एकारभी पत्थर-सी 
खड़ीकी खड़ी रह जाती है ।१ 
जीवानन्द 3+हारे साभलेमे किस तरह इतना सहन कर सका, में खुद नहीं 
जानता । और कोई बेश्रदबी करती तो उसे पियादोंके घर मेज >०। बहतोंको 
एंसा किया है । 
पोड़शी ( अरकश्मात्‌ रो पब्ती है और मेने अचल डालकर निहोरेके 
-₹१९भ हाथ जोडकर कहती है ) भेरे पास जो $७ है, ७4 छलेक९ आज 
मुभ छोड दीजिए । 
जीवानन्द क्‍यों भंसा? ऐसा रोना-घोना भी भेरे लिए नया नहीं है, ऐसी 
भीख भी मैं नई नहीं सुन रहा हूँ। #गर उन सबके पति पुत) थे, उनकी चात 
तो कुछ $छ समझा भी जाती थी, ( पोड़शी मारे आशकाके तिटर ७०त्ती है) 
मगर 3*6२ तो पेसी कोई बला ही नही है। पन्दटह-सोलह चालके अन्द्र तुमने 
तो अपने पतिको ऑखिसि भी नहीं 3खा । इसके सिवा तुम सोभोके सि ए. इसमे 
कोई दोष भी नहीं है । 

. पोड़शी (हाथ जोड़कर ऑडछओंसे रुंघे हुए बस परे ) यह सच है कि पतिकी 

मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन वे हैं तो लही ! सच कहती हूँ आपसे, 


ध्श्य | प्रथम अंक श्व्ड् 
जैने कभी कोई भी अन्याय नहीं किया आज तक । दया करके भुझे छोड़ , 
चऔीजिए, 

जीवाननद. (आवाज देकर ) महावीर 

पोइशी- (भारे आपंकके रोऊ९ ) आप मुझे जानसे मार डाल सकते हैं, 
मगर 
जीवाननद अच्छा, ये बढादुरीकी बात करना उन सोगोंकी कोठरीमें जाकर ॥ 
-भदपीर जे 

पोड्शी (जमीनपर लो०कर रोती हुई ) किचीडी मजाल नहीं जो भेरे आर 
रहते मुझे यद्ापे ले जासके । भेरी जो ७ इंपशा हो, मुझपर जितना भी 
अत्याचरे हो, सन आपके सामने ही हो, आज भी आपतआाह्मण हैं, आज भी 
जप भरे परानेके, ॥रीफ खानदानके हैं ] । 

जीवानन्द (कठोर निष्कुर हंसी इंसते 8५ ) 9-+दारी बातें इननेर्भे तो छरी 
नहीं हैं, लेकिन रोचा ऐेखकरें भुभे दया नहीं आती ।में बहुत छुना करपा हूं ॥ 
आऔरतॉपर भेरा इतना योभ नहीं, अच्छो न लगनेसे उन्‍्हं भें नौकरोंको दे दिया 
करता हैँ। छुमहें भी ढे देता, . सिर्फ आज ही पह>-पढल भोइ-सा पैदा हो या है 
ठीक भालूम नहीं पढ़ता, ।द॥ उत्तरे निचा ठीक अन्दाज नहीं पेठता । 

मढाबीर (दरचाजेके पास आकर ) हुजरे [ 

जीवाननर. (सामनेके किवाइकी ओर उँगलीसे ३॥रा करके ) इसको आज 
रात-मरके लिए उस कोठरीभ बन्द कर दें । कस फिर ऐेखा जायभा[ । 

पोडशी. (ऑँक मरी आंखोंसे) मेरे सबनाशके बारेगे जरा सोच देखिए 
हुजूर | कण में फिर किसीको (ढ भीन दिखा सकेगी । 

जीवननद सिर्फ दो-एक दिन। ,उसके बाद दिखा सकोगी। उफू, 

चआीवरेका ६९ आन सबेरेसे ही मालूम हो रहा था। अत अचानक जोरका पढ़ 

गया. अब ज्यादा दिंक भत करो, जाओ । ॥॒ 

मदाबीर (छुइककर ) अरे उठ न खुधा३, पर | 

जीवानन्द (जोरकी एक डॉट बताकर ) रद र, पूअरका बचा, अच्छी 
चरद भाप केर | फिर अगर कसी हमारे बगेर हुकुमके किसी औरतको पऋड़ 
आया तो बन्दूकते उड़ा दगा।) सिरका तकिया पेडके पथ खींच ओबे पड ऋर 


कं 


4४ पोड्सी [ छिपी या 


दषफे मारे अरुफुरे आतनाठ करके )आज॑-सरके लिए उत्त कोठरीभे षन्द्‌ रहों, : 
कंए 8 रे: सती-पचका फालसा हो जायभा ॥आओफू, ए, जाता- क्यों नहीं 
भेरे सामनेपे इसफो हटा ले जा । 
सहावीर (आहिर्तेसे ) अशिए 
+ [बोइशी आसाउलार बभलवाली अंधेरी कोठरीम जाना चातती है कि. ] 
हु /  जीवानन्द पोड्री, जरा ठहरी,  4ुंस्स नहीँ है, वह सप्स्को गया है, 
छुम पढना जानती हो * 
पोब्शी जानती हैँ । 
जीवानन्द तो जरा एक काम करती जाओ । वह जो बाक्स है, उस एक 
छोटान्सा कामजका बॉक्स ह्ढै । छउद्तभे फंड छोटी-बड़ी शीशियों हैँ जिसपर 
भरफिया ज्षिखा है, उसभेतते जरान्सी सोनेकी एव ऐेती जाओ। सभर खूब 
होशियारीपे । बड़। खतरनाक जहरे है नह । म॑ (वीर, जरा बी दिखा देना । 
[महावीर पत्ती दिखाता है।].! 
पोडशी  (कप्तीके उजालेमे कॉपते हुए हाथसे शीशी निकार। कर ) किपफनी 
देनी होगी १ 
।.. जीवानन्प ( तीमघर पेदचासे अन्यक्क ध्वनि करके ) कहा तो छुमसे, षहुत ही 
थोड़ी । मुझसे उठा भी नहीं जाता, भेरे हाथोंका ठीक नहीं, ऑखिोंका भी 
ठीक चहीं । उसीर्भ एक फॉचकी चम्भपन्सी पड़ी होगी, उससे आपीरसे भी कम 
देना । जरा सी ज्यादा दे दिया तो फिर वह चीद छु+हारी चरडीके बापके छुटाये 
भीन छपी । 
[नोप ०ीक करनेसे घोड़शी के हाथ कॉपने समते हैं । अंतर्भ बहुत जतचसे बड़ी 
साववानीके साथ निर्दशाइसार दवा रऊेकर पास आकर खड़ी हो जाती है। ] 
जीवानन्द (हाथ बढ़ाकर उस जहरकों हाथर्भ झेकर भुंहभे डाखते हुए ) 
बहुत कम ही दी है, असर न करेगी शायद | अच्छा, इतनी ही रहने दो ॥ 
[पोड्शीन चभसवाशी कोठरीम पैर रखा ही था कि इपनेभें एकफोड़ीने 
, अत्यन्त ज्यरुत और न्याकृल भावते अपेश किया और इधर उधर देखकर पह 
शीवानन्दके कानके पास जाकर जुपकेसे 8:७8 कहने राभ। । गीवाननदके जेहरेपर 
विशेष परिवतेनका भाव दिखाई देता हे। पोड़शी द्रखाजेके पास स्तम्भित 
दोकर. खड़ी रह जाती है 0] 
जीवानन्द (हाथ हिलाकर षोड्शीके प्रति ) छमहें. कोई डर नहीं, भेरे पास 


डे रे बन 
ध्र्य अथंसत अक ६ ही 


आओ । ( पास आमेपर ) ४लिसने मकाव पेर लिया है, गजिरटट्रेण साहब 
काटकके भीतर घुस आये हैं, आ ही पहुचे समभो । ( पोइशी चीफ उठती है) 
जिसेके मजिस्ट्रेट दपर निकले हैं, कोस-भर दूर कैम्प डाला है| उम्दारे पिताने .. ' 
रपदीकी उनके पास जाकर सब हाल कहां है। सिर्फ इतनेदीयें इतना -ने 
होता, किन्तु सब खुद भी मेरे ऊपर बहुत खफ। हैं ।उन्दोंने पि&९ सालो :. 
बार जालनें फेंसनेकी कीशिश की थी, पर में फेस न सका, आज एकपरी 
द्वाथो हाथ पकं$ लिया है | ( ज२। हँस देत। है । ) 

एकशीडी. ( चेहरा फक पड़ गया है ) हुजर, अबकी वार तो हम 
सोगोंकी सी खैर नहीं । हर 

जीवानन्द हो सकता है। ( पषोडशीके श्रति ) षद॒णा सेना चाहो तो . 
यह अच्छा भौका ऐ । सुभे जेल भी मिजवा सकती हो । 

पोडशी इचमभे जेल क्यों होगी 

जीवानन्द काचून है। इसके सिवा के साहबके पंजेमे फेस हूँ । बादुड- 
बगानवी भेसमें रहते हुए इसीके चककरम पढ़कर में एकपार पन्प्रह बीस दिनके 
लिए हृवालातमें भी रह जुका हूँ। किसी भी तरह जवानत चहीं सी, जमा- 
चत पर देता भी कौन १. दि 


कं पोड़शी.( उत्छुक करठते ) आप क्‍या कभी ब|ढ-बगानके भेसमें रहे 
५ 
जीवानन्द हों | उस समय एक अशय-कासुडका नोयक बना था, 

नाजायक आयान पोषनें किसी तरह पिण्ड ही न छोड़ा, एुछिसके पद कर 
दिया । खेर, पह बहुत षड़ा किस्सा है। साहब भुझे भूला नहीं है, खूब 
पहचानता है। आज भी भाग सकता था, सभर ददेके भारे खाट पकंड ली 
है, हिलनेकी भी कूषत नहीं । 

पोडशी (कोमल कण्ठसे ) क्‍या आपका ददें +भ नहीं हो २ह। है? 

जीवानिन्द. नहीं.। इसके सिवाय यह दर्द अच्छा होने वौ७। नहीं है । 

घोडशी (३७ देर उप रहकर ) भुमे कथा करना होगा १ 

जीवाचनप -सिफे कहना होगा, छुम अपनी इ--छापे आई हो और अपनी 
इच्केसि यहाँ हो इसके बदे छु+ई मैं सारी देपोत्तर सम्पत्ति छोड दूँधा, हजार 
रुपये चधद दूँधा और नजरानेके ९पर्थोकी तो कोई बात ही नहीं। 


प्‌ एककोड़ी ३७ कहना चाहत हि पर पोढ़शीके भुंहकी ओर देखकर रक जाता है ] 
मर 


जन 


५६ ह - पोड-ी [ छितीय 


पोडशी _ (सीचे देखऋर )इस बातकों कबूल करनेका मंतराव कया दोता है, 
आप समभापे दें उसके बाद सी दया सुझे जमीन-जायब्ाद और रुपये पेसोस्टी 
तर रह सकी है, आपको वि<वास होता हे (4 
* जीवानन्ए (सफेद फक पेहरेसे ))ीक है, पोडशी, ठीक है । जिन्दनीमें 
'छुमने आज तक पाप नहीं क्रिया और वह छुम कर भी नहीं सकतीं, यह सन 
हैं। (जरा दुसकर ) रुपये-पैसेके बदले इजत नहीं नेची जा सकती, इस 
बातकों तो में भूएा ही भया था । सो ही सही, जो सच हो सो ही छुस कहना 
जरमीदारकी तरफते अच कोई अलाचार छुमपर नहीं दोगा । 
[एककोीडी व्याकुछ होकर कुछ कहना चाहता है, अगर बन्द द्रचाजेपर 
बार-बार घभाका छुचकर उसका चेहरा फक्र पड़ जात है और वह चुप रद जाता है।] 
जीवानन्द (आह करके ) छला है, भीतर आए । 
[दरवाजा खुला। सजिस्ट्रे<, इन्स्पे+<९, ऋर कानिस्टयल ओर तारादास 
चमस्‍पर्ती अवेश करते हैं । ] 


वारदात (सीपर इसते ही रोरोकर ) घर्माषतार, हुआुर, यह रही भेरी 
लड़की, भाषा च९डीकी मभेरवी ।आपकी दया नहीं होती तो हुझुर, ये सोम 
रुपथाफे लिए भेरी सड़कीकों भार डालते, घमीषतार | 
मजिस्ट्रे2.. ( पीड़शीको नीचे ऊपर तक देखकर ) 8ढरा ही नाम षोड्शीं 
' है? छुन्दींकों बरसे पकडंवाकर यहाँ बन्द कर रक्‍्खा है इ-्दोंने १ 
पोडशी (सिर हिलाकर ) नहीं, में अपनी ३०छासे आई हूँ। किचीने भेरी 
ड्ेहको हाथ नहीं सथाय। | 
तार।दास (चिल्ला उठता है) नहीं हुजर, विलकुए। १४6 बात है, मॉँव- 
भर «बाद है। बिटिया मेरी रसोई बना रही थी, आ आ० पियादे जाकर मेरी 
बिडटियाकों मारते भारते घचीट लाये हैं ! 
मजिर्ट्र<. (जीवानन्दकी तरफ कनखियोंत्े देखकर ) पोडशी, तुम डरो. 
अप; कोई-डरको बात नहीं, तुम क्षच बात कह दो ।8+6 परसे पऋड़ लाये हैं: 
पोड़शी -हहीं, में अपने आप आई हैँ। 
सजिरेट्रेट.. बहा. आनेकी छुम्हें कया जर्रत थी : 
पोडरशी गुमके काम था। 
सनिर्द्रट इपनी रात बीते सी घर सौट्नेभें देर हो रही थी 2 ॥॒ 


च्डथ्य / प्रथम अंक १७ 
तारादास ( चिल्लाकर ) नहीं हुआर, सब्र मूठ बात है,-सन बनाई हुई, 
2रूसे लेकर आखिर तक सब सिखाई हु३ वातें हैं । 
मजिस्ट्रे2. ( उसकी तरफ ध्यान न ढेक९ सिर्फ जरा मुककराते हैं-और संढसे 
जीटी बजाते हुए पहले बन्दूक ओर बांदमे पिस्तील उठाकर जीवानन्द्से . ) 
]॥9796 ए०० ॥376 ०७१77580॥ 07 (5 ., गा 
[ धी२ धीरे परसे बाहर अरुथोन ] 
६ तारादास हतसानकी तरह रुपण्व और भायामिभूत-सा खड़। रह जाता हैः। ) 
मजिस्टड. ( नेपथ्यर्म ) हमारा घोड़ा ला । हर 
[ घोड़ंकी टापोंकी आषाज सुनाई ऐेती है । ] 
तारादास ( अकस्मात अपने हृदयविदारक रोदनसे सभ्कों चकित करेंफे 
पुलिस-कर्मचारियोंके पैरों पढ़कर रोता है ) वावू साहब, भेरी क्‍या दशा 
ढोभी ! मुझे तो अब जमीनदारीके लोग जिन्द। खोदफे गाड दंगे | 
इन्स्पेक्टर (ये उमरमें जरा बड़े हैं, व्यस्त होकर 'चटसे कोशिश करके 
उसे हाथ प#ढ%९ उठा वते हैं और सदय कण्ठ्से कढ॒ते हैं. ) उर किस 
>नातका भड़।राज, 8 जसे रहा करते थे, पेसे ही रहो जाकर । स्वर्य मजिस्2े८ 
साहन छुम्ढारे सहाथक हैँ, तुमपर अब कोई आलम नहीं कर सकता । 
4 कनखियोंप्ते जीवानन्दकी ओर +खते हैं । ) 
तारादास॒ (आंखें पद्िता हुआ) साहव तो गुस्स। होकर चछे गये बादू साहब ! 
४न्‍्स्पेकटर--( सुसकराकर ) नहीं भहाराज, शर्सा नहीं हुए, गमर हाँ 
आजका यह-भणाक वे आसानीसे भूल सबेंगे ऐसा नहीं मालूम दोता। 
इसके सिवा हम शोग भी नहीं मरे हैं, थाना भी जैसी $७ है, है ही। 
( कर्नखिथत्त जीवाननदुकी ओर देखफ़र कुछ देर बाद ) अ4 चलो मदाराज 
(पण द्‌ | ऐसी रातम जाना भी बहुत दूर है | 
संब-इन्स्पेक्टर (जो 'डपरम जवान हैं। जरा दुसकर ) लब्पीको 
छोड़कर मदाराज क्‍या अकेले ही चढंगे 
[ इस वातपर कानिरुूबविल तक सभी हँस पञते हैं । एककौडी छतके 
!,.. सोदाकी तरफ एकडक देखता रहता है। वाराइामकी ऑंखोंके 
आँसू लहमे भरभ अप्नि-शिखाम परिणत हो जाते हैं । ] 


+ भे आशा करता हूँ कि दसके लिए धुम्दारे पास लाइपेन्स है । 


हा 


१८ पोड-त [ &ती4, 


तारादाश्व ,( पोड्शीकी ओर कठोर बश्टिसे देखते हुए ध९जकर ) जीचा है 
तो, में अकेछा ही जाऊँगा। फिर इसका मुंह देखूँथा, फिर इसको परमें 
घुसने दूथा, आप समभात हैं ? 
“इन्स्पेकटर ( हसकर ) 3+दारी तबीयत, ठुम भुंह न देखो, को ढुम्हें 
छिरकी कप्षम दिंशाने न आयेगा, महाराज । भभर जिसका पर है उसे परमें 
न्त डुचने देकर कोई नं आफत मोल न ले लेन| । 


तारादस ( डछलकर ) वर किसका है? घर मेरा है। नेने ही इसे 
सैरवी बनाया है, में ही इसे निकाश बाहर करँगा। चामी सबकी इसी 
तारादासके हाथर्म है। ( जोरसे अपनी छाती 2क%रकर ) नहीं तो कौन है 
यह, जानते हैं £ छुनगे इसकी माकी 
इनन्‍्स्पेक<र- ॥। झ्से रोककर ) ठद्रो, मदाराज ट्द्रो, अप आकर ५शिसफे 
सामने सब बात चहीं कह डालनी चाटिए, इससे और आफ फंकना 
पढ़ता है । ( षोड़शीके प्रति ) छम जाना चाहती हो तो हम लोग हम्हें, 
सरचित घ९ पहुंचा दे सकते हैं। रण), अब पर मत करो । 
... [ पोइशी नीचेको निगाह किये झुपचाप खड़ी रहती है और गरदन 
दिल्ाकर जता ठेती है -हीं।] 
सब इन्स्पेकटर ( मुसकराकर ) शायद अभी जाने, २ है, न? 
पोड्शी ( मुँह उठाकर इन्स्पेक्टरकी ओर देखकर ) हो, आप लोगः 
ज।३९, भेरे जानभे अभी ढेर है । 
प्रदत्त उन्‍्मप्र सा होकर ) ढ्र्‌ हे १ हरा|भजादी, तुर्के अबर भर 
न डाला तो में मनोहर चऋ्रनर्तीका छड़का नहीं । 
( उछुछकर पोडशीकी भारनेके लिए रापकता है ) 
इन्सपेक्टर (उसे पकड़कर डॉटतें हुए ) फिर अमर ज्यादती की, ऊघम 
भचाथा, तो 8-6 थानेमें ले जाऊंगा । चलो, भऊे आब्भीकी तरह घर चलो | 
[ तारादासकों खींचत हुए इन्स्पेकटर तथा अन्य सब पुलिस-क् चारी 
अरुयाने करंये हे ] पी३७ एककीड़ी सी दये पौंच बाहर निकए। जांति[ है । द्र्से 
तारादासकी भजना और नाली-पसौज ज्ञीशपे जीशत९ होती नाई देती है। ], 
मीवानन्द ( इशारेसे पोड़शीकी और भी अपने पास घुर्धकर ) तुम इन 
सोभोकि साथ गई क्यों नहीं 


जे 


ब्द्य्य ] ग्रवम अक «7 १९ ६ 


पोडशी इंच लोगोंके साथ तो में आई नहीं थी । 
णीचानन्द ( $#छ क्षशोंतक नीरव रहकर ) 8+दारी सम्पत्िकी छूटपट्टी 
जशिख ऐनेम दो चार दिनकी ऐ२ होगी, मगर रुपये कब छुम आज ही ले जाओभी 4 
पोडशी दे दीजिए, ले जाऊंगी । ल्‍्‌ | 
जीवाननद.. ( निस्तरफे नीचेसे नोटंकी एक भट्टी निकाल कर उन्हें गिनते 
"हुए पोड़शीफे भुंहकी तरफ चार बार देखता हुआ जरा दुंसकर कहता है. ) 
ममे किची बातमें रारम नहीं आती, मधर आज ममे भी इन्हें ध+दारे हाथमें 
ते हुए सकोच-सा मालूम होता है । 
'पोडशी  ( शान्त नम्न कठसे ) ऊेकिन इन्हें 3नेकी ही तो चात थी । 
जीवानन्प बात कुछ भी हो पोड़शी, भुझे वचानेर्भ छुमने जो $छ खोया 
है, उसको कीमत में रुपयोसे लगा रहा हैँ ! इसकी अपेक्षा तों भेरा नवचचा 
कही अच्छ। था । 
पोड्शी ( जीवानन्दके भुंढकी ओर एकटक देखकर ) पर औरतोंकी फीमत 
तो आप हमेशा ३न्‍दींसे सभाते आये हैं ! ( जीवानन्द निरुत्तर रह जाता है 
ओर ७ देर बाद फि९ कहता है )अच्छी बात है, आज अगर आपका 
चढ़ सिद्धान्त बदल गया हो तो रुपये न दो रख ही दीजि७५, आपको $७ भी 
न दना होगा। किन, सुझे क्या आप सपभुच ही चहीं पदुचान सके 
अच्छी तरद गौर करके देखिए तो जरा १ 
जीवानन्र ( झुपचाप देर तक निप्पदक दंष्टिसे >जकर, बादमें धीरे भीरे 
तिर हिसाकर ) शायद पहचान सका हूँ। वचपनमें छुम्दारा नाम क्या असका था 
पोडरी (सारा चेहर। चभक उठता है ) मेरा नाम तो पोड़शी है। 
किसी भरवीक। एस सहानियाओंके नामके सिवा और कोई नाम नहीं होता । 
पर्‌ अलकषफी आपनो याए है २ 
जीवानन्द ( निरुत्छक करठसे ) 88 $थ थाए तो है ! छुम्दारी भाके 
द्वी2शभ कभी कभी खाने जाया करता था । तब छुम्र छोटी थीं। मगर ममे 
सो उमने आसानीसे पदचान जिया २ 
पोइशी. आसानीसे न सद्दी, पर पदचान लिया है । अदक+की माकी याद 
कै आपको 


२०. षोड़शी [ ह&ती+ 


जीवानन्द है। वें जीवित हैं * 

पोड़शी “नहीं, करीब दस वर्ष हुए उन्हें काशी-लाभ हो खुका । आपको वे 
बहुत चाहती थीं न * 

जीवानन्द ( उ६भके साथ ) हाँ । एक वार विपत्तिके सभ्य उनसे सौ रुपये 
उधार लिये थे, उन्हें शायद में चुका नहीं सकी । 


षोडशी--हों, नहीं चुका सके । लेकिन आप इसके लिए सन किसी तरहका 
क्ञोभ न रक्‍्खें | कारण, अलकाफी माने वे रुपये आपको कणके तौरपर नहीं दिये 
थे, दामादको दहेजके तौरपर दिये थे । ( $७ देर चुप रहकर ) कोशिश करने प९ 
यह भी याद पड़ सकता है कि बह दिन भी ठीक इसी तरहका विपत्रिक। दिच्त 
था। आज पोइशीका ऋण ही बडा भारी मालूम होता है, लेकिन उस दितत 
छोटी-सी अलकाकी कुंखटा साका फ॑ज सी कम भारी नहीं था, चौधरी साहब [' 

जीवानन्द. ऐसा ही सम सकता अगर वे उन थोड़ेसे रुपयोके छिए अपनी 
राडकीसे ज्यांह करनेकी मुझे मजबूर न करती । 

पोड्सी ब्याह करनेके लिए उन्होंने भजवूर नहीं किया था, बल्कि आपने 
ही किया था। पर, ७९, जाने दीजिए इस भडीज आलोचनाको | आपने न्याहि 
तो किया नहीं था, एक मजाक किया था । कन्या-दाचके बाद ही आप एस 
राप्रता हुए कि उसके वाद शायद आज ही यह पहडी झुदाकांत है| 

जीवाननद मगर उसके बाद 5+हारा समुचका ण्योह सी तो हो सुर्का, 
है, छना है । 

षोडशी इसके मानी होते हैं दूसरे किसीके साथ ? यही न £ पर निरुषाय 
पालिकाके भाष्यमे यह विडभ्बना अगर हुई हो, तो थी तो आपके साथ 
उसफक। कोई सम्वन्ध नहीं है। 

वानन्द न सही, भभर 5महारी मा जानती थी, ७+ह सिफे तुम्दारे वापके. 

हाथसे अलग रखनेके लिए ही उन्होंने एक 

पोड़शी व्यांहकी सकीर खीच दी थी ? हो सकता है। अलकाकी मा भी 
जीवित नहीं, और में ही अलका हैँ या नहीं, इतने दिनों बाद इस विषयकी 
<स्चिन्ता करनेकी भी आपको जरुरत नहीं । 

जीवाननद ( $& देर सिर कुकाये खुप रदनेके वाद ) लेकिन, मान सो 
अश्वल वात अगर छुम सबके सामने 4क<८ कर दो, तो 


ए 


दर्य ] प्रथम अंक 'शभ१ 


बोढयी अश्नल वात कोनन्सी ? न्‍्याढकी वात ? लकिच वही तो |७ है । 
इसके अजावा पह समस्या अदकाकी है, मेरी नहीं। सारी रात यहाँ बिता 
जागेके नाद वह कंदानी उुनानते भी पोड्शीके सपनाशकी मात्रा रपी-भर) 
कंभ ने होगी । ु 

जीवानन्द ( $७ क्षण नीरव रढकर ) पोड्शी, आज में इतना चीजे उत्तर 
गया हैँ कि €हस्वफी कुए-वधुकी इुहाई देनेपर तुम सन ही भन हँसोथी, भगर 
उस दिन अलकाकों न्‍्याइफे उसे बीजर्भोवके जमीदर-बंराकी कुण-बधूके तीरपर 
समाजके सरपर जाद देना क्‍या अच्छा काम होता: 

पोइशी सो तो में ठीक नहीं जानती, ऐेकिन, सच काम होता, यह में 
जानती हैँ। पर में झाठभृ० ही बक रही हूँ ।अब ये सब बातें आपके सामने कहना 
व्यय है। में जाती हैं, कोई नीआ देनेकी कोश करके अब आप और >ब९॥' 
मेरा अपभान न कीजिएभा | 

जीवाननद ( एककौड़ीको घुखते देख, उसके श्रति ) एककोड़ी, छ+हारे यहाँ 
कोई ड।कटर है? एक बार खबर भेजकर जब सकते हो ? वे जो चाहेंगे वही 
दिया जाथगा । 

एककीडी डाक्टर है क्‍यों नहीं हु३२, हभारे यहों वल्लस डाकटरफी खूब 
चण।ती है, हाथमें जल भी खूब है। ( षोडशीकी तरफ देखने रूमत। है। ) 

जीवानन्द्‌. ( व्यभ्रन्करठसे ) उन्‍हें छुछवाओं एककरोड़ी, अब एक भमिनटकी 
भी देर भत करी । 

एककोीड़ी में रूद ही जापा हूँ । रकिन हुजरको अफेला 

जीवाननद >( दुसह पुपके भारे दूसरे ही पाए चेहरा ५ पड जात|है और 
आधा पड जाता है ) ओ-६5फू, अब नहीं सहा जात 

पोडशी 8 वल्षम डाक्टरकों ले आओ एककोड़ी, यहाँजो $छ करना 
दो॥।, न घर लेंगी || 

[ एककोड़ी घपराहणके साथ बाहर चणा जाता है । ] 

जीवाननर ,( कुछ ठेरतक ओधे पढ़े रहनेके वाद आह उठाकर ) डाक्टर 

नहीं आय। | कितनी दूर रहता है, मालुभ हे ! 


षोडयी पास ही रहते हैं, मभर तीन ही चार भिनय्मे थोड़े ही आ 
अषकते हैं । 


श्र पोडशी [छिपीय 


जीवानन्द  अमी कुल पीन ही चार मिन० हुए हैं ? भने सोचा, आधा 
घण्टा हुआ होगा; या इससे भी अधिक देरसे एकीड़ी उन्हें इछाने गया है ॥ 
-(औंधा पड़ रहता है ) हो सकता है कि वे मी डरके मारे यहाँ न आप अराका ! 
' (उसके कएठरुवर और ऑखोंकी दृष्टिमें निराशाकी सीमा नहीं रहती है) 
-  जोड़शी (कुछ ढेर सुप रहकर लिस्ध र्वरभे ) डाक्टर आर्थेंगे क्‍यों नहीं । 
/ | जीवोचन्द शायद अब में बचूंभा चहीं। हमे सांस जेनेमें भी तकडीफ हो 
रेही है। भालुभ होता है दुनियार्भ अब हपा रही ही नहीं । 
पोढशी आपको क्‍या बहुत क४ हो रहा है 
'जीवाचन्द हूँ । अलक।, ४)े तुम क्षमा करो । ( जर। 5र्ईरकर ) ईश्वर था 
, भगवानको भाषता नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी । पर थोड़ी ही ढेर पहर/ 
मैं भव ही सन उन्‍हें पुकार रहा था। जिनदमीमे मैंने पहुत पाप किये हैँ, जिनका 
कोई ओर-छोर चढीं। आज रद रह कर चार जार यही खथाए। आ रहा है कि सब 
कर्या सिरिपर सादे जाना पड़ेभा। ( पणभर 5हरकर ) मनुष्य अमर नहीं है और 
भरगेकी उमरपर भी किसीने निशान राभाकर नहीं रख छोड़ा, पर यह दुद 
अब भुभापे नहीं सरहा जाता ओड55फू, भर: 


[ दएकी तीअपाते सारा शरीर ऐं>ने-सा समता है। पोडशी जरा इंतरपत- करफे 
बिछोनेके पास ने जाती है और अपने ओआ-चलहीपे उसके माथेका पसीन। 
पोँछकर, प॑खाके अमावभे अ्चलदीस हवा करने खबती है । जीचा- 

नन्‍द कोड बात नहीं ऋहपीं, तिफ॑ उसका राहिना हाथ द्कर 
अपनी भोदर्भ रख लेता है | ] 
जीवननद. ( क्षणभर बाद ) अलकां, 
पोड्शी आप मुझे पोड़शी केहकर पुकार । 
- जीवाचन्द अब क्या अलाका नहीं हो सकती £ 
-. पोइयी यहीं। 
जीवानन्द किसी दिन फिसी सी कारणसे क्या 
पोड़सी- आप और कोई बात करिए । ( जीवानन्द सुप रहता है। जाणु- 
सरचाद ) तकणीफ जरा सी कम नहीं हुई : 
जीवाचन्ड. ( ररदव द्वियाकर ) शायद जरा कम हुई है । अच्छा, अगर में 
बच गया तो क्‍या उभ्दारा कोई उपकार नहीं कर सकता : 


ष्ड्द्थय ] प्रथम अंक ह २३ 
पोडशी यहीं, में सन्‍्यासिनी हैँ, भेरा निी-उपक्रार' करना फिसी तरह 
अ+भव चह्टी | ॥ सबक 
जीवोनन्द अच्छा, ऐसा क्‍या कुछ है ही नहीं जिससे सनन्‍यातिनी सी प्रसण 
डो सके £ कक 
घोडशी सो शायद है, पर उसके सिए आप क्यों आकुष दो रहे हैं: « 
जीचानन्द (जर क्षीण दसी देसकर ) मुझम चहुतेरे दोष हैँ; पर यह दोष 
तो आज तक किचीने भुझे। नहीं रभाया कि में पराथे उपकारफे लिए आंकुए हो 
जाता हैँ. । इसके सिषा, अभी कह रहा हैँ इचीसिए अच्छा हो जानेपर भी यही 
“ऋहँथा, इसका सी कोई निश्चय नदी, यही तो जान पढ़ता है | यही तो जान॑ 
चढ़त। हे! सारी जिन्दभीम इसके सिवा और शायद भेर। $७ है ही नही ।] 
[ पोड़शी झुपचाप थेठी उसके माथेका पीना पोंछने सभती है ] 
जीवानन्द. (सदसता उसका हाथ पक३कर ) सन्यासिनीको +4। सुख-ठु'ख- 
-नहीं होता £ बढ जिससे उस हो सके, दुनियामें ऐसी कोई चीज है ही नदी * 
| पोइशी. परूनछ- पढ़ तो आपके हावकी बात नहीं । 
जीवाचन्द जो आदभीके हाथकी बात हो, ऐसी कोई बात ? 
पोईइशी सो है। अच्छे होकर अगर किसी दिन आप पूछेंगे तो उसका 
अंजू द्धी ॥ 
जीवानन्द ( उसके हाथकों छातीके पास ले जाकर ) नहीं, नहीं, अच्छे 
' -डोगेपर नहीं, इस कठिन बीमारीकी दासतम ही ठुमके बताओ । आदभीको मैने 
"बहुत सतावा है, आज अपने हु खके समय पराये ढु ख, पराई आशाकी बात 
जरा न लूँ। अपने दु क्षकी कोई सद्गति तो हो ! 
[बाहर पैरोंकी आह छनाई देती है। पोडशी अपना हाथ धीरे-से अरा५ कर 
जेती है |] 
पोड़शी डाक्टर साहब शायद आ गये ! 
(डाक्टर और (ककोड़ीका अनेश ) 
[डाक्टर साहन पोड़शीकों डेखकर एकषारी आश्रयेन्वकित हो जाते हैँ । पर 


शिन। $ुछ चोले-चाले झुपचाप रोगीके पास आकर रोभकी परीक्षा करने रगते 
हुँ पोडशी इसी समय चणी जाती है । ] 


श्ड पोड्शी (द्वितीय 


जो 


- एककोड़ी अर्गर अच्छा कर सके डाक्टर साहब, तो इनाभकी वांत तो 

जाने दीजिए, हम सभी आपके दाम बने रहेंगे । 

डाक्टर. (परीक्षा समाप्ति करके ) बष्परहेजी कर-करक वीसारी पैदा कर दो 
. है सावधानीते काम न लिया भया तो पिलाही या लीनर पक्र सकता ऐ, और 

उसमे खतरा है । पर अभीसे सावधान हो जानेते नही सी पक सकता है, और 
तब खतरा भी कम है। पर, इतना निश्चित है कि दवा खाना जकूरी छे । 

जीवान-ए्‌. इस हालतमें काका जाना सम्भव है या नहीं, सो बचा 
सकते हैं ? 

डाक्टर. अगर जा सके तो सम्गबव है, नहीं तो किसी सी तरह सम्भव नहीं। 

जीवाचनद यहों रहनेसे आराम हो सकता है या नहीं, वता सकत हैं £ 

डाक्टर (विशफी तरंद सिर हिंलाकर ) जी नहीं हुआुर, सो तो नहीं कहे 
सकता । पर हो, यह निश्च+ है कि यहाँ रहकर भी अच्छे हो सकपे है, और 
सम्मव है कराकया जाकर भी आराम न हो । ; 

एककोड़ी हुजूरका ५ 


डाक्टर यंद््‌ द्प्‌ अचानक पढ़े जाया करता ह्ढै और फिर अचानक कम 
हो जाता है | कर सभेरे ही हुजूर स्तरस्थ हो सकते है। पर यह निश्चित है 
कि मुझे फिर एक चार आना पडेना। 

[ एककीडीसे 'विजिट! छेकर डाक८२ चले जाते हैं ] 

जीवानन्द.. क्‍या होगा एकवर्गेड़ी £ 

एकफोीडी डरकी क्‍या वात है हुजर, रएवा अभी आती है | वरदाम ड[कटर्‌का 
एक शीयी मिक्श्वर पीते ही सब अच्छा हो जाथगा । 

णीवानन्द (पोड़शी जिस प्रवरजिसे जरा पहले निकल भर थी, उस तरफ, 
उत्छुक दृष्टिस देखकर ) उच्कों जरा भेजकर 


[ एककडी वाहुर जाकर क्षण-भर व्द फिर भीतर आ जात है । ] 


एकफोडी वे नहीं हैं, घर चली १ई हुआर । सबेरा होनेको है । 
* जीवानन्द. (न्यअ व्याकुरा सुपर ) भुसे बिना जताये ही न जायेंयी। ऐसा, 


हो ही नहीं सकता, एककोडी । 


जे 


ध्श्थ ] प्रथथ अक ., शण 


एककरीडी हुजूर, वे डाक्टर साहबके आनेके 4६ ही चली' थई हैं । बादर 
सरदार बठा है, उसने बेखा है, भेरवीजी सीधी परको चडी भई । 
जीवानन्द- (कुछ देर पक ऑखिकी सीधमें ठेखकर ) तो बी बुक्काकरे- 
8० भी चछे जाओ एकक्रोड़ी, में जरा सोर्ऊँभा । 
[एककरीडी बत्ती बुझा ढेता है । जीवानन्द पेदना-म्लान भुखसे करप०८ 
छे+९ सो रहता है। व्ग्ती बुकते ही पौ-फण्नेकी चुघली आभा खिड़कीमेंसे. 
भीतर आ फेलती है ।] - ज+- 
हि तुत्रीय ह्श्य ' 
चढी-भन्दिरका रास्ता | ढोपहरसे #छ पहले । 
[५७% भिखारी और उसकी रुडकीका ५१२ ] 
राडकी अब तो चला नहीं जाता चाचा, भाताका मन्द्रि ओर कितनी दूर है ? 
'मिक्षारी वह रहा, देख न, आगे आगे कितने लोग चछे जा रहे है बिथिया, 
शायद अब उथादा दूर नहीं है। 
... छाड़की कोई भीत गाता हुआ आ रहा है चाचा, उससे पूछो न ? 
[गीत गाते हुए दूसरे भिंखरीका अवेश ] 
भगधननन्‍त भ्रजन क्यों जला रे | भगवषन्त भजन क्‍यों झले। रे [| 
यह सर ९ रेन की सपनणनी), तेंच-लन न एरि-बदूला रे, 
भभवनन्त भजन क्यों झला रे ! 
पहला भिखारी भाताका मन्दिर और किपनी दूर है वाया * 
दूसरा भिखारी. वह रहा 
इस जोषनका कौन भरोसा, पाचकर्मे तृन-पूला रे 
फकाए, कुद्ाण लिये सिर ठाढ़ी, फहा समझ मन फला रे ! 
स्पारथ साथे पॉच पॉच दर परभारथफ) दर रे 
कहु कसे रस पेंहे अ्ची, काम करे डुस्‍्लन्सूल (रे । 


; भगवन्‍्त भ्रजन क्‍यों भूला रे ! ' 
पहला भिखारी. क्‍्योंजी? 


दूसरा भिखारी क्‍या हेजी क्या? 
पहला सिसारी. पिण्छुगविसे आ। रह। हैं भाई, रास्ता जेसे खतम ही नही होना 
चाहता। छुन। है, जनादुन राथके नातीकी कव्याश-काम नाते आज माकी पुज। दोभी । 


व 


“२६ पोढशी [ एप्रीय 


ब्राह्मण-सन्यासी-भिखारी जो जो कुछ चाहँंगे, राय साहब उनको वही 
,, दुध्धरा भिखारी राय सोदव चहीं, रायसाहब नहीं, उनके दाभाए्‌ | 

, पश्चिम-ढेशके वारि९2९ हैं, राजा हीं समझो । दो सरवा-भरके चूडा-बही-भीठा 
“एक-सरवा सन्देस, वरफी, और आठ आने पेसे नगद 

भमिखारीकी साइकी ( अपने वापस ) क्यो चाचा, तुमने तो ऋढ्टा था 
' कि राडकियोंक छिए एक एक लाल किनारीकी धोती <गे 

दूधवरा सिखारी एंगे, दंगे । जो जो $छ मेंगिगा, उपे वही मिलेधा। 
"राय साहपकी रा्की हेमवती किसीसे 'ना' करना तो जानती ही नहीं 


हि मोह-पिसा- थ्ब्यी मीते भारे निज कफ कथ चच्ूला रे 
भेज भेभवत-नात तू भूधर,' दे इुरमति-लिर क्षूला रे 
स्रभचंच भजन क्यों भूला रे | सगवत भजन क्रर्बों भूल रे ! 
मिखारीकी लड़की. चाचा, मॉगनेते 5+ढं मी मिल जाथथी एक घोती न? 
दूसरा भिखारी. मिलेगी, मिलेथी, जरा पॉव बढ कर चले जाओ 


भेभचत भेजन क्यो भू ला रे, भंगवत भेजव क्यों भुला रे)! 
थह संसार रेचफे( सपना, तंन-धन वारि-बनुला रे ! 

स्रभचत भजच क्या भूल रे ! + 

[ सबका अस्थान । ] 


नी पूछ भीतका छायाउचाए यहाँ दिया जाता है 
पा्चेक्री जन समय मिला था ओरे भूरख सन 
भरन-सेराके नशे बीच तू रहा विभत-चेतन । 
पत्र थे मानिक, हीरे-मोती, राह-किनारे पड़े हुए 
अव इने दिन बीते वे सब, अन्धकारमें भरे हुए । 
सन भूठी हैं. ढढा-४डी, +झछ आदी, ' 
कद भिछझेगा अब बह तोको 
अंतर परम इन गया जो, शेष साधना-धन 
पानेकी जब समय मिला था ओरे भूरख मन 
अरन-खेलके नशे वीन तू रहा विभत चेतन । 


; 
ध्श्य] प्रथम -क २७ 


[ बात करेते करेते धोडशी और फफीर साहबकों अवेश । ] 
फकीर जो चात॑ भेरे छननेभें आई हैं बेटी, 3-हेँ छनकर मुभाते सुपभाप 
न रद भय, चला आया । मगर, मेरी तो $8 सभभर्भ ही महीं आता षोड्शी, . 
उल्त दिन किस जिए ठुमने उच्च आदभीको इस तरह बचा दिया ? हे 
पोडशी उस बीमार आदमभीको क्‍या जेल सिजवाना ही उचित होता 
फाफीर सहन 


फाकीर इस आातका विचार करेंनेका भार तो छमपर नही था बेटी, यह 
काम राजाका था, इसीसे उसकी जेलमि भी अरुपताल है, बीमार अपराधियों: ' 
का बढ़ों इसांज मी किया जाता है | पर सिरे यही अभर कारण हो नज।नेका, 
तो अन्याय किया है घुभने, यह कदना ही पढ़ेगा । 

[ पोड्शी चुपचाप फफीरके अुंढकी ओर देखती रह जाती है।] 

फर्कीर जो होना था सो हो भया, पर आइन्दाफे सिए यहभराती 
तुम्द सुधार सेनी होगी पोड़शी । 

पोड्यी इसके भानी £ 

फकीर>-उस आंट्मीके अपराधों और अत्याचारोंकी कोई सीभा नहीं, 
सो तो तुम जानती ही हो । उसे दरड मिलना जरूरी है। 

पोड़शी .( ज्ञण-भर रुतन्घ रहकर ) में सब-$छ जानती हूँ । शायद 
आप लोगॉंका क पैन्य उसे <शड देना हो, पर भेरी अपनी बात किपीसे कहनेकी 
नहीं | उसके पररुछ गषांही में कसी न ढे सकूंगी । 

फकीर उस दिन नहीं दे सकी, ठीक है, पर क्या भविध्यमे भी न॒दे 
सपनेगी 2 

पोड्शी नहीं । 

फफीर._ आत्म-रक्षाके लिए भी नहीं १ 

पोडशी नहीं, आत्म-रज्षाके िए भी नही | 

फफीर आश्चय हे | (8७ देर चुप रहकर ) ठुम अभी मन्दिर 
जा रही हो पोड़शी, तो में अब जोता हूँ 

[ पोडशी झुककर चमरकार करती है | फकीर चले जाते हैं | अन्यभन- 

₹क+फी तरह पोड़शी जा ही रही थी कि इपनेभ सागर बडी तेजीपे आकर _ 

उसके सामने खड़ा दो जाता है । ] 


दे; ही 


“अर 'पोडशी [ प्पी थ्‌ 


सागर क्यों मा, तुम्हारे पिता तारादास महाराजने,७ना। है, सब कमरोंमें 
ताले ७गाक९ 9+हं घरसे निकाल दिया है (उन सब लोगोने मिलकर शायद यह 
“एंव कियी है कि तुम्हें चरुडी मन्दिरसे विदा करके नई भरी लायंगे? ऐसा नहीं 
होनेका सा, साथर सरदारके जी१-जी ऐसा चढहीं हो सकता, कहे देता हूँ । 


पोड़शी यह खबर पने कहाँ छची साभर * 


साभर.. छची है मा, अभी असी छनकर ही तम्दारे पास जानने दौड़। 
आया हैँ । तुम औरत 5दरी मा, तुम्हें अधर अफेला पाकर जमींदारके आदभी 
घरसे पकड़ ले यये तो कया वह तुम्दारा चर हे 2 क्रूर है सारे गाँवके। 
क(९ है इस सागरका जो अपने रिश्तेदारोंकि यहाँ जाकर आनन्द गरक हो 
भय था, अपनी भाकी खबर ही नहीं रेख सका । कधूर है इसके चाचा हरी- 
ह९ क्षरदारका जो गेंविमें सौजूद रहते हु५ सी इतने बढ़े अपमानक्रा बदला न 
लेसका । 


पीडशी ऐसा अगर सच हुआ होता सागर, तो तुम दो अने 
च॑चा भतीजे मौजूद रहकर ही क्या कर लेते, बताओ तो ? जमीदारके कतमे 
आदमी हैं, जरा सोचो तो सही | 


सागर स्लो सोच लिया है मा | उनके बहुत आदभी हैं, बहुत सिपाही- 
पियरादे हैं । गरीब होनेके कारण इस सोभोंकों सतानेमें भी वे कोई कोर-कसर 
नहीं रखते । दें हमें दु ख, आखिर दस लोग छोटे जो 5३९ | भभर धुम्दारा 
8%भ मिल जाय, तो मा भेरवीकी देहपर दवाथ रूव[नेक्र! बदला एक दफे जरूर 
डुका #कपे हैं । गलेम रस्सी वॉघके पीट साकर उन हुआूरको रात ही रातमें 
झपनी भाफे सामने वलि चढ़ा सकते है मा, कोई साला न रोक सकेगा । 


पो्डशी ( सिहरकर ) कहता क्‍त्र। है रे सांथर | तुम लोग क्या इतने 
निर्षबी, इतने भयद्ध २ हो सकते हो ? इतनी-सी बातके शिए. एक आदभीको 
जानते भारनेको जी चाढता है 8भ लोगोंका ? 


सागर इतनी-सी वात * छुभ अपनी देहपर हाथ दाग।नेकी इतनी सी बात 
'#दपी हो सा * तारादास भदाराजकाी भी दम लोग ब[क कर सकते हैं; जनाएन 
रायकी भी शायद कर दे, पर सौका पाकर जमीदारकों हम लोग आसानीपे नहीं 
द्ोडनेके। (क्षम भर ठहरकर ) भर वे सच लोग कहा छनी कर रहे हैं मा, कि 


प्द्द्य ] प्रथम अंक अल २९ 
दीगे उनको उस रातकों दाकिभके द्वाथले बचा दिया है और कहते हैँ कि 5ल्‍ें 

कोई पकड़ के नहीं छे गया। छुम छुट ही अपनी इच्छासे गईं थीं + 

पोइ्शी ऐसा थी तो हो सकता है सागर, भने सच वात कही थी। ही 

सागर इसीसे तो बड। भारी खटका ९० गया है मा, 56।२ भुहसे तो कसी * 
जक्ू७ बात निकलती नहीं ॥ तो फिर यह कया आात है! लेकिन सर वह चाहे ३७ 
हो भॉवन्मर चाहे जो $छ कहता फिरे, दम कई घर छोटी जात वाले पुम्दीको 
ज्ञपनी मा समभापे है। अगर चरडीभढ छोड़क चणी जाओभी मा, तो हम लोग 
भी तुम्दारे साथ सम एगे, भगर जानेसे पहले एक बार जता जायेंगे कि कोच 
च्योग भयथे ! (जल्रीसे श्रस्थाच ) 


पोडशी धागर, एक बात तुर्कते कई नहीं सकी वेटा, तुम लोगोंकी अभ्गेषारी 
ज्वायद्‌ अब में उ०। नहीं सकूँगी । 


[एककोड़ीका अवेश ] 


पोडशी कोन, एकफीड़ी £ 
एककीडी (अदपके साथ ) आपके पास आया हैँ। हुजुरने आपको एक 
यार याद किया है । 
पोडशी कहाँ £ 
एककीडी. कषढरीभ पे रिआयाकी शिकायत छन रहे हैं। अगर आर दें 
सती पसकी जाने भेज रद मु 
पोडशी पालकी?थद उनका ही प्रस्ताव है या 0+दारी बुद्धिभानी है एकक्रौडी? 
एककोडी जी नहीं, में तो नौकर हूँ, यह सुवर्य हुजुरकी आना है। 
पोईी. (इस्कष)ए+ढारे हम वि१चना-बुद्धि है यह में जानती हैँ, भभर 
फिलदा।ल पाठकीपर सवारे होनेकी फरसप नहीं है। हुजूरसे जाकर कहो कि 
गे बहुत काम हैं । 
एकक्रोंडी- उस छाक, या करा सचेरे भी क्या समय न भिछेगा : 
पोइशी नहीं । 
एककीडी मभर मिलपा तो आअ-<। होता था रसी बहुत-सी प्रजनोंकी 
कार्थर्त हैं न, इचीसे। 
पोडशी (कठोर स्वरमें ) उनसे कह देना एकर्)ड़ी, न्याय करनेफी शुद्धि 


) ड्े० षोड्शी [ तृतीकः 


उनमें हो तो वे अपनी अजाका -याय करें। में उनकी श्रणा नहीं हूँ, मेरा न्याय 
'करनेके लिए रजाकी अद्धालत मौजद है । 

[पोड़शी तेजीसे चल्नी जाती है और एकशोडी कुछ दे२ तक स्तब्ध-भाषते 
व्खढ़ा ₹हक९ धीरे धीरे चल ढेता है। दूसरी ओरपे हैमवती और निरभेल अवेश 
ऋरते हैं | हेभवतीफे हाथमें पूजाका साथान है । ] 

हेभवती. जिस दयालु आरभीे एुम्हं उस दिन आधेरी रतमें घर पहुच/ 
दिया था, धन सच बताओ, वह कौन था ? उसे भेप्े पहचान शिया है । 

निमंस पहचान लिया ? बौ८ हैं बताओ तो वे ? 

हेभवती हमारे यहॉकी भैरवी । ४५९, त+हं वे भिछ कहोँसे गईं, ७५ 
इतना ही समममे नहीं आता। 

'.. निमल्पहीं आता”? मिली थी बहुत दूर । छु+*ढ।रे फफीर साहबके 
धम्पन्धभे बहुतन्सी आश्वथजनक बाएं धनकर उन्हें देखेफे लिए कुपहल हुआ 
था। दूँढता हुआ पहुँच भया उनके पाल। नदी किनरे आश्रम है। वहाँ जाकर 
देखा, 9*दारी सैरवी बेठी है। 
हेमवती इसका करण है, फकीरको वे गुरुकी तरह भावती और श्रद्धा-भक्कि+ 
कर्पी हैं। +पर सचभुच ही क्‍या ने धमहें अंधेरे हाथ पकड़के घर पहुंचा ५३ थीं) 
निरमेश संचभुच यही बात है।जसे उन्होंने निश्वय समझ लिया कि ऐसे 
अंधी-भेहमें भयंकर अन्धकार-पुण अनजान रास्पेमेंमैं अन्धेके समान हूँ, बेसे ही 
जी होते हुए भी, उन्होंने बिना किसी संकोचके हाथ बढ़।कर कह, 'भेरा हाथ 
-उकडुकर चलेआइए ।! पर दूधरेके लिए यह काम छुमसे न होता, हम ! 
हैमपपी- यहीं । 

निर्मल सो सैजानता हूँ। (कुछ ढेर <६९कर ) देखो हेभ, 46 सं है कि. 

. झम्दारी देवीकी इस भैरवीको हप।न चह सका, पर इतना निश्चित समझ यथा 

: हूँ कि इसके विषयर्मे न्याय-विचार करनेके लिए साथ रख नियम ९०५ नहीं हो 
सकते । या तो सतीत्व वर इनके लिए बिलकुल ही फारातू चीज है, छुक 
सोगांकी तरह उसके यथार्थ ७पको वे चहीं जानती, और या फि९, शुनाभ हुर्नाम 
"इन्हें रुपवशी पक नदीं कर सकता | 

ह्ैसवती छुम क्‍या उस दिन जमींदारबाडी घटनाका संवाद करके ये 
अप नति कह रहे हो ? 


त्> 


रथ | प्रथम श्रेर्क ३१ 


निरभल कोई आश्रय नहीं । शालमें कहा है, संत .कएम ए% साथ 
चलनेपे मिनताका सम्बन्ध हो जाता है । भेगे तो इतना वर्म्ना रास्ता, दुर्भेथ 
अन्वकार्, एक मात्र उन्‍्हींके भरोप्तेष? धीरे धीरे एक साथ तय किया था, 
एफ एक फरके बहुतनसे प्रश्न भी उसे पूछे थे, पर-छु, पहले थी वे जिस रह₹वर्भ 
किपी हुई थी, बादमें भी ठीक उसी तरद <दरुवमें छिपी रहीं, उचकी कोई 
याह ही नहीं मिली । 
हेमनती. छुम्दीरी जिरद भी नहीं मानी, और मिनता भी मंजूर चढी की 
नि्नत चहीं जी, नहीं, $७ सी नहीं । 
हैसवती ( हँसकर ) जरा भी नदी * तुम्दारी तरफते सी नहीं १ 
नि इतनी बड़ी बात कक्‍यी 09% मॉसा देकर ही निकराव। ऐेचा 
चाहती हो ? पर अपनेको पहचानने भी तो ढेरी रभती है हैम ! 
हेमवती ढेर सभने दो, फिर भी ५९५ पढचान जाते हैं। पर ओरतोपर 
तो एकसा अभिरवप है कि मरते दम तक उचकी जिन्दगी अपनी तकदीर संघ- 
नेम ही बीत जाती है । 
निभल ( हैमवतीका हाथ पकडकर ) तुम +या पाथल हो गई द्वो ऐे+! 
चलो, हम लोग जरा जन्दी चस, शायद पूजा एर हो जायेगी । 
हि [ दोनोंका अस्थान ] 
चअंदतुर्य व्मथ 
सीच. भन्दिर 
॥ 5ढचरडीक मन्दिर ओर उच्चप्ते रंभा डुआ अंद्धत्त पराभदा । सामने 
लगम्नी-वौडी चहारदीवारीसे वेट्टित आज्ञरत । श्राभणर्भ नाच-नमन्द्रिका ऊनछ 
अंडा दिखार पड़ता है। भन्दिरका द्वार रुला हुआ है। दक्तिशकी तरफ- 
आभणर्भ अवेरा करनेका रास्ता है। आप कालका समय है, कोमर धृपका 
श्रकाद। चारों ओर फैला हुआ है। मन्दिरके वराभढे और आयणमें उपस्थित 
हैं. जनादन राय, शिरोमणि महाराज, निभस वसु, पोडशी, हैमपती तथा और 
भी कुछ सनी पुरुष । ] 
शिरोमणि ( षोढरीसे ) आज हेभवत्ती अपने ४नके कल्याणके लिए 
जो ५जा करा रही है, उस्षम तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा, उन्होंने 
अपनी यद मन्‍श। हम लोगोंप९ जाहिर की है। उन्हें आशंका है कि तुम्हारे 
डरे 


प्र * बोड़शी [ जत्॒ 


धारा उनका काय डंसिद्ध न होगा । 
षोड्शी ( पारद्र भुखसे ) अच्छी बात है, उनका कम जसे एतिद्ध 
>द्दी, वे वैसा ही कर । 
_... शिरोभरि। सिफ इपनी ही बात तो नहीं, है; भॉपके इस सभी मुखिया 
आज इस सिद्ध।न्प्पर स्थिर हुए हैं कि देवीका काये अप पुम्दार द्वार न 
-होथा । माताकी सैरवी अब ठुम्हें रखनेप्ते काथ न चडेगा | बन है, एक जोर 
तारादास महाराजकों घुलाना | 
| एक आदभी बुलाने जाता है । ] 
षोइशी कक्‍्थों नहीं चलेवा ? 
एक व्यक्ति सो तुस अपने पिताफे मुंदसे ही छुन लोगी ।' 
जनादन आगामी चेनन्सकान्तिपर नर भरवीका अभिषेक होगा, हम 
शोभोंने तय कर शिया है । 
+ प।रादास एक दस सालकी राबकीकों साथ लिये भीतर आपे हैं । ] 
हेमवती -(-तारादासकी ओर देखकर ) जो ३७ छन रही हूँ पितागी, 
उससे क्‍या उनकी नातकों ही सत्य भान लेना दोगा 2 


पाराए।स क्यों नहीं भाव लेना होगा, कहो ? 

हेमवती ( छीटी लड़कीकी तरफ इशारा करके ) इसे जब वे तगवीज 
फरफे ले आये हैं, दंष मा5 गोयेना कथा उचके लिए श्पंचा्‌ ही असम्भव्‌ है ट् 
इसके सिवा मूूठ-धचकी तो परीक्षा कर ऊेनी चाहिए, पितायी । इसमें इक 
“रफा तो फेसला नहीं किया जा सकता । 


[ सब कोई विश्मित होते हैं। | 

शिरोमणि ( इलफी हँजीके साथ ) पेटी बारिस्टरकी गरद्धिणी ठद्दरी न, 
'इसी३ रह शुरू कर दी है। अ«७॥, में' रोके ता दूँ । ( हैमववीपे ) यह 
'देवीका मन्दिर है, पीठस्थान है, इस बातको-ती भानती हो १ 

हेमवती.( भरदन हिलाकर 2 भानती क्यों नहीं |" | 

शिरोभरी अमर यही बात है > तो तारादास साह्मथ-सन्ताच होकर क्‍या 
देपमन्द्रिमे लड़ साठ बोए। सकते हैं, परी ९ ( कहकहा भरकर हँस पड़ते है। ) 

हेमवती स्व आप भी तो वही हैं शिरोमणियी | फिर भी इस बे 


है] 


ध्श्य | ॥॒ अथमजक ' ८ डे३' 


मन्दिरमें खड़े खडे ही तो आप भूठी बातोंकी वर्षा कर भयें। भेने एक बार 
नहीं कहा कि उनसे काम फरानेते मेरा काम लिछ न होगा [ 
[ शिरोभशि इतथुद्धिसे रह जाते हैं । ] 
जनादन (कुछ दोकर तीखे भलेसे ) कहा फेसे नहीं? 
हैमवती हीं पिताजी, नहीं कहा । कह्दना तो दूर रहा, यह बात भेरे 
अनर्भ सी नहीं आई । बिक, में तो उनसे ही पूजा कराऊँगी, इसमें चाहे भेरे 
राइकेकरा करयाण हो या अकल्या। । (पोडशीके अति ) चलिए मम्दिरियें 
आप, इमार। समय निकला जा रहा है । 
जनाएन. ( तैये खोकर अकरमाव्‌ खड़े होकरे भीषण कर6से ) दरगिज 
नहीं | अपने जीते जी में उसे हरमिज सन्दिरिमें न उसने दूँ।। । तारादास 
ऋआछ्टी तो सबके सामने उत्तकी माकी गात ! सब छुन लें एक बार । 
«५ शिरोभणि (साथ साथ खड़े होकर ) नहीं, तारादासको रहने दो॥ 
उच्की बातपर आपकी रा्की शायद विश्वास न करेगी, रायसाहब। वह खुद 
ही कहे । चण्डीकी तरफ मुँह करके यही अपनी माका हाल कह जाय। क्यो 
चटर्जी  उुम्दारी कथा राय है भद्याचाय ? क्‍यों ? वढ खुद ही कहे । 
। [ षोडशीक। चेहरा फक पढ़ जाता है । ] 
;.. हेमेवती आप लोग इनका न्‍्थाय-विचार करना चाहते हैं तो छद ही 
कीजिए; १९०७, इचकी भाकी बात इन्हींके मुँढसे कबूदा करा लें, इतने बढ़े 
अन्यायको में दरगिज न होने दूँगी। ( षोइशीके अति ) चलिए, आप भेरे साथ 
अन्द्रिके भीतर-- 
पोड्शी नहीं बहन, मे पूजा नहीं करती; जो इस कामको नित्य करते 
हैं वेहीकरें। में सिफ यहीं खड़ी खड़ी ठुम्दारे >इफेकी आशीर्षाद देती दूँ, 
पढ़ चिरजीवरी हो, भदुण्य घने । ( पुजारीके श्रत्ति ) मगर, छो०े महाराजणी 
खुम इधर उधर क्यों कर रेहे हो * मेरा आदेश रदा, ऐेवीकी पूजा यथारीति 
करके छम अपना जो कुछ 4प्य हो सो ले लेना । बाकी मन्द्रिके भराहरमें 
जन्द फरके बानी भुभे) भेज देना। (दैमवतीके श्रुति ) में फिर आशीर्षाद 
पिये जाती हूँ, छुम्हारे लड़केका सर्चाज्ञीण कर्यार हो । 
[ घोब्शी आजशसे बाहर चली जाती है और पुरोहित पूजा करश्नेफे लिए 
न्प्रिके सीतर अवेश करता है। ) 


३४ म षोडशी [ चछुथ/ 


जचादन. ( नि्मेण और हेमवतीके अति ) जाओ नेटी, ठुम लोग भी 
शुजारी भद्दाराजके साथ जाओ और एस करो जिसपे पूजा छुसम्पन हो जाय। 
( निभेक और हेमवती मन्दरिके भीतर अ्रवेश करते हैं ) 
जनादन खरे, जान; बची, शिरोभणिणी महाराज, पोडशी आप ही 
चणी 4६ । छोकरीने जिद आकर भेर दोहतेकी सानस-हूज। निभाड़ नहीं 
दी, यही बहुत सममो । 
शिरोमणि यह तो होना ही था भाई साहब, भाता भद्धाभायाकी माया> 
को कया कोई रोक सक०। है £ उन्हींकी इच्छा जो ८₹री ! 
( यह ऋह+६ ओर हाथ जोडकर भन्द्रिके छिए नमस्कार करत हैं।) 
योगेन्क भद्दाचीये. (भरदून उनचकाकर देखता: हुआ ) ऐं, ॥२ वे तो: 
स्व हुज९ आ रहे हैं ! 
[ क्षणके सब 3€ुप और चकित हो उठते है। जीवानन्द और उनके पीछ. 
पीछ कई एक पियादरों और नौकर-चाकरोंका अपेश | है 
शिरोभणि और जनाईन राथ--॥३ए, आइए, आइए | ( कोई कोई 
नमस्कार, +रपे हँ ओर नहु पते अधास । ) 
जनादन मेरा पर सौभार+ है कि आप पधारे हैं। आज भेरे दोढपेके- 
फएथ।णर्थ माताकी पुजा हो रही है । 
जीवाचनर 'अण्छा £ इसीसे ४।4द वाहर इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। 
( जनादन विचयके साथ सिर झुका देते हैं । ) 
शिरोमणि हुजरकी तबीयत ठीक है न 
जीवानन्द प्रवीयत ? ( हँशषक९ ) हॉ, अ-छी ही है । इपीपे तो आज 
सहकष बाहर निए। पढ| | देखा कि बहुत-से लोगोंके कुशडके कुएड “आज 
इघरवों आ रहे हैं। में सी साथ हो लिया। भाग्य असन्न था, देवता, 
आाह्यण और सांबु-धथ तीनों ही भाग्यये आप्त हो सभे । पर, राय साहबको 
तो मैं जानता पदुचानता हैँ, आपको ठीक पहचान नहीं सक।, भद्दाराज : 
जनादेन ये है सर्वसवर शिरोभण । बढ़ें बूढ प्राचीच निष्ठावान्‌ आाह्मयश 
हैं, बावके सुखिया ही सममिए । 
जीवानन्द , अप्छ। £ 6 है, ठीक है, बढ़ आचनन्‍्द हुआ। अच्छा 
थो यही पर जरा वेंठ न सिथ्रा जाय॑ * 
[ बैठनको उद्यत देखकर सब कोई ०यरुत हो ७०पे हैं ] 


और | प्रथम अक ३४. 


शिरोभणशि. ( जोरसे चिल्याकर ) आसन, आसन, पेठनेके लिए आश्चन 
शशि आयी टन] 

जीवानन्प आप जउतावले न ढोइए शिरोमणिजी, में अत्यन्त विनेयी आदमी 
हूँ। मौका पढ़ जाने पर रास्तेपर ऊटममे भी संकोच नहीं करता, फिर यह तो 
मन्दिर है! ऐसे ही ठीक रटेपा। 


( गीवानन्द १० जाते हैं ।) 


जनाइन एक शुएतर कायके शिए आपके पास इस सोचे जाचेका 
निश्चय किया था, तिफ आपकी तबीयत खराब दहोनेफी वणइसे ही नहीं जा सके। 
जीवानन्द ४रुपर कायके लिए १ | 
शिरोमणि जी हाँ हुलुरए, ७«ुपर तो हैं ही। पोडशी भेरवीकों हम 
लोग निलकुद नहीं चाहत॑ । 
जीवानन्द चाहते नहीं ? 
शिरोभणि. हीं 8७९ । - 
जीवानन्द कुछ कुछ भनक मेरे कार्नो तक भी पहुँची है। भेरबीके 
विरु& आप लोगोंकी शिकायत क्‍या है ६ 
( सब उुप रद जाते हैं ।) 
जीवानन्द कदनेभ क्‍या आप लोगोंकों करुणा भादूम हो रही है १ 
जनाएन.. हुआुर सपश हैं, हम लोगोंकी शिकाथत 
जीचान-द. क्‍या शिकायत हैं: 
जनादन हम गाँवके सोलहों आने पड-छोटे सब एकंन द्वोकर 
जीवानन्द (जरा दँसकर ) सो तो 3ख ही रह हैँ। ( उमलीसे इारा 
ऋकरके ) ये ही हैं नवे भेरवीके बाप तारादास महाराज 
[ताराद्यस $छ बोले विच। चीचकी निभाह कर दंते हैं ।॥] 
शिरोमणि (विनयके साथ ) राजाके लिए अजा सन्तानके सभान है, 
“चढ़ पोप करनेपर भी सन्तान है, न करनेपर भी सनन्‍्तान है । और बात एक 
परहसे इन्हींकी है | इनकी कन्या पोडशीको, दम सोभोने निरचथ कर लिया है 
कि, अब भहादेवीकी भेरपी नद्दी रखा जा सकता । मेरा निवेदन है कि छुजूर 
जसे देव-सेवाके कायये अलग दोनेका आदेश दे दें । 
जीवाचन्द ( किए होकर ) क्‍यों £ उचका ऊपराध £ 


| 


“३६ घोड़शी [बहु 


दो-तीन-आद्सी.( एक स्वरमें ) बड़ा भारी अपसाथ है । 
गीवान नद. उन्‍होंने सहला ऐसा क्‍या भयकर दोष कर डाली रावसादन 
- जिसके लिए उन्‍हें अराध करना जरुरी हो भथा £ 
[ जनादिन शिरोमशिको जवाब देनेके लिए अखिसे इशारा करता है। | 
जीवाननप चहीं नहीं, उन्होंने बड़ परिश्रम किया है, बूढ़े आदभीको 
अब और तकलीफ देंगेकी जरूरत नहीं, वात क्या है, आप ही कह रीजिए। 
जन[दन (आंखों और चेहरे ५९ दुविधा और संकोच भाव साकर ) 
आहणकी राइकी 56९, यह अबिश भुके न दीजिए । 
जीवाननर गोजाह्यणपर आपकी अचला सकिफी बात इधर किचीए छिपी, 
नहीं है । ४१९, इतने ऊँच-नीच आदमियोंको ऊुकर जब कि आप कमर वीघकर 
इस काभ्के णिए ठुल पड़े, तब वात जरूर बहुत ग्रुरुतर है, उसका झुभे। विश्वास 
हो १या है| पर उसे में आपहीफे भुंहसे छनना चाहपा हैँ । 
जनादच ( शिरोमशिके अति कु& €ष्टि डालते हुए ) हुयूर जन खुद ही 
छुनना चाहते हैं. तो फिर डर किस बातका महाराज ? निभय होकर कह न 
रीजिए | ४ 
शिरोमणि- (व्अरुप दोकर ) चच बातमे डर काहेका जनादन 2 तारा- 
इसकी ७ढ़कीकों अप हम लोग रक्खने नहीं हु९, उच्चक। चाल-चलन बहु 
राव हो बचा है, इ्पच। आपको जवाये देता हूँ । 
[जीव[नन्दुका परिदाससे रीक् अफुल्ल चेहरा अकरमाप्‌ ४+सीर और 
... कठोर हो उठता है ।] 
जीवाचन्दू- -उनके चा।ल-चलनके खराब होनेकी खबर आप दोषोको 
निरिचत रूपसे मालुम हो उुकी है ? 
( सब भरुपुन हिंसक मंजूर करते हैं ।) 
जीवानन्द इसीसे सब्चा न्याय पानेकी आशाएे छॉ<-दुटकर एकनारगी 
भीष्यदेवके शरसापन हुए हैँ रायज्षाहत्र ? 
शिरोनरि आप दऐेशके राजा हैं, न्याय कहिए अन्याय कहिए, आंपही- 
की करने होगा। हमें उसीको- सिर-माथे अंगीकार करना पढड़ेश।। साराकेत 
सारा चण्डीभढ़, तो आपही का है । 


|| 


ध्य्थ प्रथा भकू : देफ: 


जीवानन्द (झुसकराकर ) लिए शिरोमणि, अति विन॑थसे आप सोर्गो- 
को भी क्ुकनेकी कोई जरूरत नहीं, और अति-गौरवये मुझे आसमानपर चढानेकी 
आापरयकेता नहीं। में सिफ जानना चाहता हूँ कि यह दोषारोप क्‍या सच है ६ 

(अधिकाश लोग उत्तेजनाते चचलहहो उठते हैं।)... ६ 

शिरोधि दोषारोप? सन है या नहीं, अच्छा जीभ तो खेर भर हैं, 
अपर तारादास, 5* हीं बताओ । राजहार है, यथाघर्भ कहना 

(तारादाक्ष एक बार पीज। फक और एक वार शुर्ख हो उठता है । जनाईनकी 
कुछ एका५ दृष्टि छिद छिद्‌ करे भानों उसे बार बार उसका देती है। वह एक घार 
साली घृं भरकर और ७क वार गजलेकी जड़ता साफ करके अन्तर्भे जान दथेली- 
पर रखकरे फदने शगता है. ) 

तारंदाल हुसुर 

जीवानन्द ( हाथ उठकर उसे रोकते हुए ) इनके भुहसे इनकी ही लड़कीके 
करणकंकी बात में यथाघमे कहेपर भी नहीं छप्ंगा। बल्कि, आपभेंस्े यदि कोई 
कह सके, तो यिथाथम' कहे | . 

(नौकर पीछ ओटर्भ मौजूद है। वह ८००लर भरकर हिस्की-सोड़ा माछिकके 
डायथमें थमा 3ेता है। वे एक सॉसमे गिलास खतम करके नेहर।के हाथमें दे देते हैं । ), 

जीवानन्द ओ , जान बची। आप लोभोंकी वाक-य-सुधा पीते पीते मारे 
प्यास्तके छाती तक सुखकर कफा० हो भई थी। पर, सभ झुपचाप केसे १ क्‍या... 
झुआ आप सोथोंके 'यथाघम का £ ह 


॒ 


[शिरोमरि। नाकपर कपड़ा रख छेता है। ] 
जीवानन्द (इँसकर ) शिरोभणिजीने प्राण अ&मोजन! के अद्चुसार काम 
बना लिया क्‍या £ कि 
[बहुतप्े लोग इंसकर मैंह फेर छेते हैं। ] 
। शिरोमणि (तबुद्धि होकर) कहता हैं, हुआर । में सप यथाघम ही कहूँ।।[॥ 
जीवानन्दू--( गरंदन हिसाकर ) 6+भव तो यही है। आप शारुवश अपीण 
आह्रण ठहरे, भभर, एक सरीके चष्ट 'परिनकी कहानी उसकी अचुपस्थितिभे 
कहने आपका यया! रहेतो रहे, 'घमे भी रहेगा क्‍या ? मुझे छुद ऐची 
कोई विशेष आपति नहीं, घर्माघभैकी बला भेरेये बहुत दिन पहले ही दूर हो 


“उद्ध- षोड़शी [नठुथ 


4१ है। फिर भी, में कहपा हूँ कि उसकी जलूरत नहीं। बल्कि में जो पूछता 
हूँ उचका जपाष दीजिए। मौजूदा मैरवीफ़ों आप लोग अलग करना नाइते 
हैं; यही न! 

सबक सब (सिर हिला+९) हॉ, हो । 
- ' गीवापन्नन्द इनसे अब काम नहीं चलता 2 
... जनादच ( अतिवादीके ढेंबपर सिर 3७।१९ ) इक्षभ काम चराने न नलनेकी 
कथा बात है हुज३, भेविकी भलाईके लिए ही यह जरूरी है। 


जीवानन्द -(हसकर ) अर्थात्‌ गॉवकी भल ई-ब्ु राईकी जर्चा बिना छेड़े भी 
यह भाष लिया जा सकता है कि आपकी भयाई-इरा३ई $छ न ३७ है ही। अलग 
करनेका भुभे अधिकार है या नहीं, सो तो मैं नहीं जानता, पर मुझे कोई खास 
आपत्ति नहीं है । भर, क्या और कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता: देखिए 
न कोशिश करके । बल्कि, हमारे ए+कोड़ीको भी साथ छे लीजिए। इस विषयर्भ 
उसको काफी हाथ-जस है, ॥5मव है । 

[ धनके सब अव।क्‌ रद्द जाते हैं। ] 

जीवानन्द_ इन सोभोंके सतीत्वकी फहं।ची तो अत्यन्त आचीन और अपधिरध 
है। छिह।जा, उसे अब डेड्मेडी जरूरत नहीं ।मिरवी रहनेपे ही भैरव आ जुब्चा 
है, और भैरवोंकी सी भेरवीके निना ४णर नहीं होती, यह तो सनातन प्रथा है, 
सहज नहीं शी जा सकती । देश-मरफे भक्त लोग नाशज हो जायेंगे, और हो 
#कता है कि देवी खुद भी खुश न हों, एक उपह्रव खड हो जाय। सादगी 
भैरवीके पॉ-चेक भैरव थे ओर उनके पहले जो थीं उनके मैरवोंकी, सुनते हैं, 
ऊंथलियोंपर गिनती ही नहीं हो सकती । +4। कहते हैं शिरोमशणिणी भद्धाराज, 
आप तो इस श्रदेशके प्राचीन न्‍्यक्ति हैं, जानते हैं सब ? 


शिरोभाश (चले मुह बहुत ही धीरे) )फ्या भालूम, इसने सब छुन 
लिया है क्‍या [ 
[अफुछ अपेर। करता है । उसके हाथमें अभिनी-बंधलाके अखबार और कुछ 
डछी हुई विट्टियाँ हैं।] 
जीवाचन्द कथा है जी प्रफुक्न, यों सी डाकखाना है क्‍या? आह, 
कंज ये सब उठ जारथंगे ! 


+ 


रथ | प्रथम अंक. 7 है ३४ , 


है] ५ 


प्रफु्॒ ( भरदच हिलाकर ) पात तो ठीक है । उ० जानेते आपको 
नद्(जियत दोतपी। भभेर असमी, जब कि उ० नहीं हैं, इन्हे रेखनेकों जरे। समय 
सिलेभा ? बहुत जरूरी हैं । म 
जीवानन्द सो में समझ गया, नहीं तो यों लाते क्यो £ सभर ५ेखले- 
की फरसत भुभे अब भी नहीं है, और आगे भी न दोबी । ऊेकिन क्‍या है: 
नचो बाहरते ही सबके रहा हूँ। वह रही दरासाल-मोहनणारफी दुक्कीचकफी छाप । 
चन उनके नफीशका है या सीधा अदादतसे आ रहा है? यह लिफाफा तो 
आोमरन साइवकी भायूम दोपा है। बाप रे, बिलायती सुधाकी भन्व तो जेसे 
-कं|गज फोडकर निकणी पड़ती है। क्‍या फरनाते हैं, साहब 2 डिक्रो जारी 
ऋरेंगे या इस राजनद्ारीरकों लेकर खीचातानी करेंगे, फथा लिख रहे हैं ? 
आह | पुराने जमानेका मात्मशन्तेण अपर कुछ भी बचा होता तो इस यहूदीके 
चेटको एकरुम भरुम ही कर देता । तब राराबका कण तो नहीं छुकाचा पढ़ती । 
अफुछ..( न्याकुद होकर ) क्‍या कद रहे हैं भाइ-साहव २ रहने 
ज्दीजिए, ९दने रीजिए, फिर किसी वक्त देखिएगा । 
( ली० जानेको उथव होता है । ) 
जीवानन्द. ( इंसकर ) अरे शरभमकी क्या बात है भा३, ये स्व अपने ही 
आदनी हैं, शात-गोष्ठी हैं, यहाँ(क कि इनदें मणि-माणिक्चके दो पहलूकहा 
जीयथ तो भी अत्युक्ति न होभी। इसके सिवा धुन्दारे भाई साहब तो करुप्री नटय 
- 56९। खुभन्वको ओर कहाँ तक पचाये रखा जा सकता है, भा३ : प्रफुक्त, चाराज 
अप होओ भा३, अपना कहने साथक तो किचीकी वाकी नहीं छीडा । पर इन 
-नचादडीस चारोफी आदतको छोड सकूंभा, ऐसा तो नहीं मालूम दोतत, इससे तो 
चएिक जाली नोट ओर बना सके, ऐसे किचीकों अभधर ६८-७ॉढ जाते 
अफुरुय ( अत्यन्त भाराज होकर 'सी इँस जेता है ) देखिए, सब कोई 
- आपकी जातकों धमसेंगे नहीं । सच समभाकर अगर कोई 
जीवानन्द ( भम्मीर होकर ) एूँढ़कर ले आया १ तब तो जान पच 
जोय, अफुल्ण । राय साहब, हवा है कि आप बड़े अशुभपी आदभी हैं, 
ल्‍ आपकी जाच-पदहननानका क्‍या ऐस। कोई 
जचादेन. ( +जान-मुखसे 35%) अपेर हो गई है, अभर आरा हो तो 
जीचानन्र मछि५, पे७५, नदी तो अफुल्य की रपर्धा बढ़ जायगी | इसफे 


रे शा 


(४० षोडसी [ चंधुक- 


अलावा भैरनीकी बात भी खतम हो जाने दीजिए। ५९, भेरे जाओ 
कहनेसे ही कथा पह लछी जायगी १ 
जनाएन इसकी भार एम लोगोंपर २६ । 
-» “ओीवानन्द ज्रेकिन और किय्वीको नियुक्ष भी तो करना चाहिए। स्थोन 
तो खाज़ी नहीं २ह।सकपा । 
7 बहुत थह भार सी इसी लोगोंपर रद्वा । 
जीपानन्द खेर जान बची, तन बह जरूर चणी जाय॑बी। इतने आद- 
सियोंके नि खाक्षका भार अकेली भेरवी ही क्यों, स्वयं भाता जरुडी सी नहीं 
सम्दाय सकती । अपने हानिन्‍-याभकी चात आप ही सोच समसें,, परन्तु हमारी " 
जेबी अपस्था है, उसे देखते हुए रपये मिलनेसे हमें किची भी वातमें उज नहीं है । 
नये नन्‍्पोषर्पभे हमे कुछ मिलना चाहिए हों, अच्छी याद आई, ५खो तो रे कोई,.. 
एककोढ़ी है या चला गया? पर भा जो इधर सूखकर भरुमूमि हो सा ! 
बेहरा , ( अपवेश करके मालिकके न्यथ-न्याकुण हाथमें भरा छुआ 
गिजास यथमाते हुए ) वे भोजनशालाकी कोठरियों देख रहे हैं । ) 
जीवाननद अमीसे १ इ॒ला उसे ।( शराब पीता है। ) 
[इसके बाद पूजर्थी लोग सन्दिरिर्म अवेश करने सभपे हैं और अपनी अपनी 
पूजा सभाप् करके बाहर निकलते जाते हैं। इनकी संख्या कमश।' पढ़ती जाती है।]., 


। [ एकफोड़ीका अपेश ] 
जीवाननद आज भने भेरवीफों तरष किया था। किचीने उन्हें खणर: 

दीथी: 
एककोडी में खुद भया था । 
गीवांचन्द वें आई थी: 
एकफीड़ी जी नहीं । 
जीवानन्द चहीं क्‍यों १ ( एकक्रोड़ी सिर झुंकाये चुप रहता है ) कक 7 
आपेंगी, ७७ कहा हे * 

,एककोड़ी ( उची तरह सिर शुकाये हुए ) इतने आदमियोंके वीचर्मे:" 
उस बातको हुजूरेके सामने पेश नहीं करे सकता ।, | 
-- , जीवानिन्‍्र ,एककीड़ी, छुम अपना अुमारताथीरीक। काथदा अभी रहने 


है 


दो, । बताओ, वे आयेगी या नहीं £ 
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एककोडी नहीं । 

जीवानन्द क्यों १ े 

एकपौदी वे आ। नहीं सकथी । उन्होंने कहा है, अपने हुजुरसे कह 
देना, उसमे न्‍्याय-पित्ार करने साॉयिक विंध+बुदि हो तो वे अपनी प्रजाका। 
करें, भेरे न्याय-विचारके सिए अपासत ४ुणी पड़ी है । क 

जीवानन्द (गम्भीर चदरेसे ) हैँ | अच्छा, छुम जाओ।.. 

[ एककोड़ीका अर्थान ] 

जी० अफुएस,वढ जो चीनीकी कम्पनीके साथ हजार वीष। जमीच बेचने 7 
की बांत हुई थी, उसकी दरुपावेज ७&सी जा सुकी 

अ्रफुटल जी हा, सिखी जा चुकी । 

जीवानन्द अभी जाकर उसे पक्‍की कर शो । शिख दो, जभीच उन्हें," 
मिलेगी । 

भ्रफु्श. ऐसा ही होगा। 

[ पूजार्थी और पूजार्थिनी-मछ जाते-आते हैं । ] 


जीवाचन्द आज तो पूजाकी षड़ी भीड़ देख रहा हूँ । या, रोज ही 
ऐची दोपी है ? 

जनाएुन आज जरा $छ विशेष आयोजन तो है ही, इसके सिवा”, 
इन “निकक के दिनोंमें $छ दिनों तक ऐसी ही रहती है । लोभोंकी भीड़ अभी 
भद्ती ही रहेगी । प 

जीव|नन्द ऐसी वांत है क्या ? अबेर हो नयी तो अरव उठना चाहिए। 
( ईसकर ) एक भणेकी १त देखी रायसाहप, पडीभढके लोग लगभग भूल 
ही जाते हैं कि जमींद।र अब ऋलीभोहन नहीं हैं, जीवान-द चौधरी हैँ 
बहुत फफे है न २ 

[ क्‍या जवान दें, ऊछ सोच न सकनेके करण जनादन सिफ॑ उनके 

भुदकी ओर देखते रहते हैं । ] ल्‍ 

जीवानन्द थहाँ ऐसा एक सी आणी न हो॥। जो वीजर्थोवकी 'रिआया। 
न हो | ठीक है न शिरोमश्ििजी १ 

शिरोभणि इसमें सन्देद ही +या है, हुआर ! ॥॒ 

जीवानन्द नहीं तो, भुभे, कोई सन्‍देह नहीं, पर और किधीकों सन्देह न: 
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हो । अच्छा, चम्नरकर शिरो५ जी, चल दिया । ( हंसकर ) मगर भेरवीको 
विदा करनेकरा मामला खतस होना चाहिए। चत्यो प्रफुल्ल, चलना चाहिए अब। 
ह [ अस्थान । ] 
हे शिरोभणि ( जरनींदार सवभुच चला भया या नहीं, उ्चऋकर यह 
_“देखनेके 4६ ) जनाद॑न, कैसा भीतुम होता है, भाईसाहब 
«.. -जनाएन भालुम तो पहुप-$७ होता है । 
शिरोमणि. महापाविष्ठ है, हया शरम जरा भी चहीं । 
जनाएंन_ ( ++मीर झखसे ) बिलकुल नहीं । 
शिरोमणि बडा दुभुख है, सुंहफट | दूसरोकी भान-मर्यादाका जरा भी 
यारा नहीं । 
जनाद॑न कत३ नहीं । 
शिरोमणि ॥भर देखा भाश्साइब, बात करनेका ढंग ? सीघी है या 
_2ढी, सच है या २७७, मजाक है या तिरस्कर, $छ सोचा-समभा ही नहीं 
जा सकता । आधी वात॑ तो समभमें ही नहीं आई, जेसे पहेली हों । पार्खंदी 
सच कह गया या हम लोभोको वन्दर-चात नचा गया, ठीक सम नहीं 
आया । पर जानता सब है, +4 कहते हो ? 
[ जनादुन निरुसर हो २ढता है ।] 
शिरोमणि जेसा कि सोच रक्‍्खा था, बेटा 3 ६धू-७८धू नहीं है, 
कोई खास भतलव नहीं निकलनेका, यही आरांक। होती है न ? 
जनादन माताफी श्पप्छ्या 
शिरोभणि इसमे त्तो कहना ही क्‍या है | भभर मामला कुछ खिचदी 
दो गया । न तो उसको पकड़ा जा सका और न उसीबरो भार सके। तुम्दारा 
कथा है भाई साह4 | पेप्ेका ओर है, छ्ोऋरी यक्षकी ग९6 पहर। दे रही है, 
चएऐे जानसे बथीचेके साभनेका पेड उम्दारा भजेका चौकस हो जायभा] पर 
>शरकी भादफे आगे जाल फैसानेमे में न मारा जाऊं। 
जनेदून आप डर बये क्‍या भाई सं!|ह्ध ? 
शिरोमणि नहीं नही, डरा नहीं, 3रपेकी कथा ब त है, गयगर उुम्हें भी 
“भरोसा हो भया हो एस तो 9+*दारा भुंद देखकर भी म।लूभ नही होता ।' हुऔ३ तो 
-पंभच-कंटे जिपाही ठ5ह२९, -बाप भी पहेली-सी हैं और कम भी वैसे ही अब्मुतत 


< 
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हैं। 3-दोने इस लोगोंको यल्या दबाकर शराव नहीं पिलादी यही आश्चर्य 
है -- एकओड़ीकी जवानी मेरी महाराजिनकी घुब्की भी तो छुन ली १ छुम 
सोम तो चुप्र थे, भेने ही ज्यादा बार्त की थीं, पर यह अच्छा नहीं किया 4 . 
क्या माणुम, एककीड़ी नेटा भीतर ही भीतर सब चार्ते कहीं कह न दे । दोके 
बीचर्भ पढ़कर आखिर जालभे न फंस ज।ऊ | ह 

जनीपन ( उदास कंएठसे ) सब चरडीकी इच्छा है। अनेर हो गडौ : 
है, शाभके बाद एक बार आइएभा * ० 

शिरोमणि रो तो आऊंपा ही। पर, वह खो, वे तो फिर इधर ही 
जा रहे हैं जी ! 

[ भन्द्रिके आह्षणके एक द्रपाजेपे पोइशी और उसके पीछे सागर और 
उसके साथियोंका अबेर। । दूसरे द्रवाजेसे जीवानन्द, 4५फुल्ल, 
नोकर और कुछ पियादराका अबेश | ] 


जीवानन्द चली जा रहा था, सिर्फ छुम्दें आते देखकर सौ८ आया । 
एककोड्ीके सारफंत छुम्ह घुलवाथा था और उसीके सैँहसे छुरुढारा जवाब भी 
संभा । घुम्द।रे विरुछ राजाफी अदालत जाकर खड़े होनकी छुद्धि सुभार्भ नहीं 
है, पर अपनी अजाको शा[सनमे रखनेकी विद्या ने जानता हूँ। तमाम गाँवकी 
प्रायनाके अजुत्तार 5+दारे सम्बन्ध भने क्या आ5ेश दिया है, छना है : 

पोड़शी नहीं । 

जीवानन्द. झुम्दें विद्या कर दिया गया हे। नई सैरवी निशुक्त करके 
उसे मन्द्रका भार दिया जायगा। अभिषेकर्का दिच सी निश्चित हो गया 
है। छन रायसोहव पगैरहके हाथम देवीकी समरप स्थापर सम्पत्ति सोपकर भेरे 
3 मारपेके हाथमें सन्‍्दूककी वी दे देना | इस विषयभे छुम्हें कुछ कहना है: 

पोडशी भेरे चक्ृन्यसे आपको बो३ मतलब है क्या ? 

जीवानन्द हीं, कोश सतरान नहीं। पर आज चसामके वाद चहींपर 
एक सभा होगी। इच्छा हो तो पॉनचि पंचोके साभने छुम अपना दुखड। झुभा 
सकती हो | हॉ, खूब याद आया, उना है कि भेरे विरुछू भेरी अजाको छुम 
विद्रोही बनानेकी कोशिश कर रही हो £ 

पोच्शी सो तो नहीं जानती । पर अपनी अजाकों आपके उप»वोसे - 
बचानेकी कोशिश ज<ू९ कर रही हूँ । 
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मीवानन्द ( आठ चषोते हुए ) कर सकोगी ; 
पोडशी कर सकता न सकती माता नरढीके हाथमें है । 
जीचानन्द गेरेंगे वे | 
पोड़शी आदएनी अमर नहीं है, इस बातको ने जानते हैं । 
[क्रोध और अपमानसे सबकी आँख और चेहर छल हो उठपे हैं। एककोड़ी 
“ऐसा भाव दिखाने दगता है मानों बढ पड़ी भुरिकेससे अपनेको लभ्दाले हुए है । ] 
जीवानन्द ( क्षप्नन्भर स्तन्ध रहकर) उुम्दारी अपनी अजा अब 
- कोई चद्दी । वे जिनकी अया हैं. उन्दोंने छद दस्पंखत कर दिये हैं। उन्हें 
कोई रोक नहीं सकता | 
पोड्शी (मुंह उठाकर ) आपका और कोई हुकम है? नहीं न! 
तो दया करके अब भेरी बात छुच ठीजिए | 
जीवानन्द बोलो । 
पोड्शी आज ठेचीकी स्था।नर सम्पत्ति सौप देनेकी फुरसत भुभे। नहीं 
है १, ओर सामकों मन्द्रिके भीतर कहीं भी सभा-समितिफे छिए स्थान न 
होगा | फिलह।ल यह सब अन्‍द रेसनी दोगा। 
शिरोभशि ( सहृसा। चीत्कार करक॑ ) हरगिज नहीं ! हरगेज नहीं ! 
यह सब चायाकी हम सोगोकि साभने नहीं चर सकती, कहे देता हैं, 
[ जीवाननदके ज्िवा सभी कोई इसकी अतिध्वनि कर उठते हैं । ] 
जनाएन.( गरम होकर ) उम्हें फरसत और भन्द्रके भीतर जगह 
+थ। नहीं होगी, जरा छुनू तो महाराजिन हि 
पोडशी (बिनीत ऋषठसे ) आप तो जानते हैं रायसाइब, इस 
समय नपडक का *# उत्सव हे । योवियाकी सीड़ है, सन्यासियोंकी भीड़ 
है, फिर मुमे फुरसत कहाँ ? और उन्हें सी कहाँ हटाया जाया १ 
जनाएन. ( आपेसे बाहर होकर भरजते हुए ) होनी ही चाहिए ! में 
कहते हैँ, होनी चाहिए ! 
पोद्शी ( जीवानन्दसे ) सड़ाई-भथड़ा करनेपे मुझे रुणा है| पर, इन 
# 'पड़क-पूजा वगादमं चन-सम्ान्तिके दिन जून घृम-धामसे होती है ॥ 
इसर्भ बहुतसे थृदस्थ भी सनन्‍्यास ग्रहु० फरते हें जो सनन्‍्यासी कहणाते हैँ 
ओर पूजा सभा होनेपर सन्‍य।स छोड़ फेपे हैं । है 
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सब कार्मोके शिए अभी भौका नहीं मिलेगा, यह बात आप अपने अजुचरोंको 
समझा दीजिएया। भेरे पास समय कम है, आप सोगोंका काम निपट खुका 
हो तो में अब जाती हूँ । 

जीवानन्द ( गरम स्व॒रसे ) लेकिन में हुक्म दिये जाता हूँ कि आज ही 
'यद सब दोगा और दह्ोना नाहिए ' 

घोड्शी जबरदस्ती ? हर 

जीनानन्‍द हो जबरेद्रुपी १ 

पोइडशी आसानी-परेश।नी चाहे यो भी हो । 

णीवानन्द. दो, आसानी परेशानी चाहे जो भी हो £ 

पोडशी . (पीछेकी तरफ भीड़मेंसे साथरको 5गलीके इशारेसे इलाकर ) 
कम रोगों सब ठीक है * 
... सागर ६ विनयफे साथ ) ठीक है मा, छुम्हारे आशीर्षादसे कभी $छ 
भी नहीं । 

पोडशी अच्छी बात है। जमींदारके आदभी आज एक इंगामा खड़ा 
फरना चाहते हैं, पर में ऐसा नहीं चाइती । इस पढ़क-पूजाके भीफेपर खून 
रानी हो ऐंदी मेरी ३०छा चदीं है, लेकिच, जरूरत पड़नेपर करनी ही दोगी ॥ 
इच आपनियीकी तुम योग पेख-भाज जो, इचगेंसे कोई भी ९ भन्द्रिफी हृ्॒भ 
न आ पाये । चदसे भार मत भठना, सिफै निकांर देना |... अस्थान ] 
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[ सध्या उग्र हो चुकी है | बरके सीतर दिया जल रहा है । पोच्शी 
बैठी है । इपनेमें निधल और हेमवती अवेद करते हैँ । पीछे पी नौकर है। ]. 

षपोडशी आओ, आओ, पर यह क्या माजरा है | तुम सोचोके आज 
दोपहरकी गाड़ीसे चले ज।नेकी वात थी न * 

(निर्मल और हेमवती दोनों पासबे७ जाते हैं । ) 

हेभनती बात तो थी, पर थये नहीं । ३-६ सी नही जाने दिया] जीजीके 
इस भगे घरको अखिति देखे विना चले जानेसे पछतवाना पड़ता । क 

निमल आखंति देख जानेपर भी कम पछताना पढ़ेंग, ऐसा तो नहीं 
मालूम होता । 

हेमवती सो तो ठीक है । शायद ऑखोंपे न देखना ही अच्छा होता ४ 
इस परमे ओर चाहे जो भी दोष हो, फिशशलर्चीकी वरनामी, शिरोभखियी 
ही +र्यो, शायद मेरे पिताजी सी चही कर सक्रते । मगर यह पायदापन कर्थों 
किया जीजी, ३७ घरमें तो 8भसे नही रहा जायथा ! 

पोइशी इसपे भी कही थुरे घरोंमें लोभोच्ो रहना पड़ता है, पहन । 

हैमवती तो क्‍या सचझुर्च ही छुम सप छोड़ पोगी ? 

निशेस इसके सिषा ओर उपाय क्‍या है, पता सकती हो ? सारे भॉपकेः 
साथ तो एक जनी असहांय स्त्री रात दिन भाभडठ। कर के टिक नहीं सकती । 

हेमवती हस सोर्भोन सप-कुछ छुन। ह्ै। घुम सन्‍यापिनी हो, स्प-कुछ्छ 
सह सकती हो, पर, इसके ;साथ जो झूठी बदनाभी दागी रह भई उसे भी 
कया सह वस्योगी जीजी £ 

पोडशी जदनांगी अभर झूठी ही हो तो क्यों नही सह सदृं'भी £ 

संक्षारमें कूठी बातोंकी कभी नहीं, ५५, उस झूठी बातके साथ राइकर शक 
काम करेगे धुझे शरभ दरागपी है, वहन | 


द्रथ ] कं &तीय अक रा एा.. - डे७ 

है।वती जीजी, तुम संन्यातिनी हो, तुम्दारी सर्व बात में नहीं 
समभा सकती | पर तुम्दें देखकर भुके फेसा सभता है जानती हो £ भेरे 
सहुरको किसी राजाने एक तदावार खिलञअतर्भ दी थी। भ्यान उसकी छूल- , 
मभिटटसे भैडी हो ॥ई है पर असली चीजपर कहीं जरा मी भेत नहीं लगा है। « 
वह जेसी सीघी है वेसी ही पाक-साफ और कठोर भी । उसकी व, 9-हे देखते 7, 
ही, ४गे। याद आ जाती है | भालुम होता है, भॉव-भरके सभी लोग भछ्तीपर 
हैं, असल बात कोई भी नहीं जानता । 

पोड्शी ( हेमवतीका हाथ अपने हाथमें खेकर ) आज 8भ लोगोंका. 
जाना क्यों नहीं हुआ हेम ? शायद कछ जाओगी, न £ 

हेसवती अपने लड़केकी वात छेड़ते ही तुम नाराज हो जाती हो, इस- 
दसिए जसे अब न कहूभी, पर बड़े-भारी अधी भेहक सभ4 श्रधियारी रातमें 
भेर इस अन्घे आदभीका जो हाथ पकडवर नदी पार करके झुपके से घर पहुचा 
गई थी, उनके पैरोंकी धूल लिये बगैर इम लोग जा केसे सकते थे ? लेकिन, 
जानेके पहले इतना वचन मे दे दो कि अभर कभी आपको किसी आदभीकी 
जरुरत पड, तो, उस समय इसे अ्रवासीकों न भूछना । 

हेमवती (पोड़शीको नीरव देखकर ) शायद वचन देना चहीं 
चाहती, क्‍थे जीजी £ 

पोडशी वचन दिया, न भूलूशी । भूछी भी नहीं हेम । चोटपर चोद 
खा सा कर आज ही ठ॒म्द पिष्ठी सिख रही थी। सोचा था कि 5भदारे चछे जाने- 
पर उसे उाकसे मेज दूँगी। धर उसे खतभ नहीं कर पाई, रहसा मालूम हुआ 
कि इसके लिए शायद तुम्दारे पिताजीसे ही अन्तिम छूडाई छिड़ जायभी । 

हेभवती छिंड भी सकती है। झेकिन और भी ७क भारी बात है 
जीजी । भेरे इस अन्चे आदभीको जो तुमने चचाया है, उससे बढ़कर ससारभे 
भेरे छिए और तो $७छ है नहीं । 

।. पोडशी राचमुच ही $छ नहीं है हैम ? 

हेभवती नहीं, $७ नहीं हे । और इस श्षच्ची वातको कह जाऊं, 
इसीणिए आर नहीं जा सकी। 

घोड़शी  (ईक्षकर ) भभर इस छोटी-सी बातके लिए तो 8भ ही काफी 
थीं वहन, और तब निर्मल बावुक्रो आसानीपे जाने दे सकती थी । 

ड्ड 


+॑.. ४» 


८ + पोडशी [ प्रथम 


हैमवतती इन्हें ? अफेला ? हाय हाय, जीजी, चाइरसे तुम सोग सोचा 
करती हो, चढ़े भारी वैरिरूटर हैं, जबरदरुत आदभी हैं । पर में ही जानती हैं 
सिफ%, इस विना तनखाकी दासीक॑ मिल जानेसे ही ये दनियामें 2 हुए हैं । 
सच फंहपी हूँ, जीजी, भरदर्मि यह एक आश्रयंकी बात है । बाहरकी तरफ 
जो जितने पड़े, जितने जबरदरुत, जितने शक्तिशाडो होते हैं, भीतरकी तरफ 
वे उतने ही अशक्त, उतने ही कमज़ोर, उतने ही अप होते हैं ॥ ज€रनके 
बह? ने जाने कहाँ इनके कागज खो जाते हैं, बाहर जाते चनय क्ोट-+ भीज- 
धोशाकका पता ही नहीं रहता, रास्तेमें निकलनेषर जेबफे «पये-पैथोंका होश 
नहीं; रहता, आखिर किस भरोप्रेपर इन्हें अफेसा छोड़ दें बताग्री तो? 
( हं।%९ ) जरा-सा अखोसे ओकल किया था, तो उस दिन ऐसा विश्राट 
हो गया । भागभ्यसे तुम मिरा गई । 

नौकर भाजी, कराकी तरह आज भी ऑधी-मेह हो सकता है। 
भादल हो रहे हैँ 

हधवती तो अब उठू । वादलोकि कारण नहीं, जीजी, 3भदारे पाससे 
तो उठनंको जी ही नहीं +रता । पर ऋछ सबेरे ही रवाना होना है, आज 
कामक। अन्त ही नहीं । इनको लेकर भाव आ॥३ हैँ, छिपे घरतें घुश्षना होगा 
पितागी न देख लें । अब तक राज्ञा स्थात्‌ नींदसे 33 पेठ। होपा, उसे दूध 
पिला छुछा ढेचा होगा; इनको खिलना-पिलाना और कोई जानता नहीं 
ओटम रहकर सब इन्तजाभ करना पडेथां, उसके वाद रेल-भाड़ीके लमभ्ने 
पारी सब तैयारी सुमे। उप अपने हाथोंस्े करनी पडेगी । किसीपर भरोसा 
पढीं किया जा सकता । पति, बच्च, चीकर-चाकर, इनका कितना मामा 
है, किपना भ९ है | मुझे सेंस लेनेका भी वक्त नही है, जीजी | 

पोडशी इशधषर्भ 5+६ तकलीफ होती है, बहन ? 

है।वती ( दँधते चेढरेसे ) सो होती है । फिर सी यही श्राशीबोद दो 
3मे, कि इस तकसीफको लिए हुए ही किसी दिन जा सकूँ । और हजार 
अगर फि९ जन्म लेना पढ़े तो ऐसी ही तक्ज्ञीफ फिर विवाता मेरे करममें 
लिख दें, उस दिन भी इसी तरह धुके सेंस झेनेकी फुरसत न बिसे । , 

षोड़शी- 9* री चाप मं सभी ५३, हे भ ॥ यह मानों घुमदारा,अआचनए- 
का मछुचक है। २९ जितचा ही बढ़ता जाता है उतने ही इसके अन्दर 
मधुसे भरते जाते हैं । ऐता ही हो, आज 3+४8₹ं यही आशीवाद देती छे॥ 


आश्य |. दितीय अऔक धर 


हेमवतती ( सदसी पोव छूकर और पद-थूले लिस्से राभाकर ) यही दो 
जीगी, हस स्नियोंके जीवनमें इससे चढकर आशीर्वाद और क्या है. 
निमश॒ आह, न जाने क्‍या बक्रपी जा रही हो ! आज तुम्दं हो क्‍या 
भथा है : | 

हेभवती. क्‍या हुआ है, छुम क्या जानोगे ! 

पोडशी जाननेकी शकि+ भी है क्‍या आप सोभोने १ 

निमल आप सोने! अर्थात्‌ पुरुषोंभे ? नहीं, इतने बड़े कठिव 
पप्वको हृदअमम करनेका साभथ्ये दममे नहीं है, इस पातकों में मानता 
हूँ। मगर इस सखको आपने कैतपे जान लिया ? 

हेमवती - कथों ? क्‍या ठेवीकी भेरवी होनके कारण न जानती 2 पर 
गरनी क्‍या स्त्री नहीं हैं? अजी सहाशय, यह तेरत एम लोभोंको कोशिश 
फरके नहीं सीखना पडता । हमारे जनभते ही विधाता अपने हार्योसे, दोनों 
हाथ भरऋ९ , हमारी छातीमें उड़ेस ऐते हैं । उस सम्पदाके आगे इम इन्द्रा- 
जीके ऐश्वयकी सी कामना नहीं करती, क्या यह स्तत्त चहीं है जीजी * 

प्रोड्शी सच ही तो है पदन ! 

भोकर. गाजी, बाब्ल तो बे ही आते हैं ! 

हेमवती ले, असी उठती हैँ । बहुत बातें बक भर जीजी, माफ करना । 

निधल देभकों जो जिड्भी लिख रही थीं उसे हाथमे दे बेने3 समय भी 
ब्यचंतां आर पैसे भी। 

पोइशी (हँक्षकर ) न उेनेसे भी बच जायेंगे । शायद्‌ श्रव उसकी 
जररण ह्दी न होगी ॥ 

निर्मल भगवान करें, न हो । पर-छ होनेपर अपने इन दो प्रवासी 
सअकक्‍तीकों भूछिएगा भत्त ! | 

द्वेमवती तो अब जाती हूँ जीजी । ( प<-त्र७ लेकर ४० खड़ी होती है। ) 
धनदारे भुदफकी ओर देखकर आज न जाने क्‍या क्‍या ख्था७ आ रहे हैं । 
ध्यीजी, मालूम द्ोता है, ऐसा मानो तुम्हें और ऋभी नहीं देखा, भाषों सदसा 
न जाने कहाँ कितनी दूर चली गई हो । 

निर्भत भभस्कार । जरूरतके वक्क पुकार दोची नाहिए । 


[ सबका अरस्थान ह॥ 


७५० बीढ्शी [ प्रथम 


पोडशी हेम, तुम आज सानो मेरी न जाने कितने दिंनोंकी अखोंकी 
"पट्टी खोल गई, वइच । कौन £ 
[ क्ामरका प्रवेश ] 
सागर. में हूँ बागर । 
पोड्शी परे ओर क्षत साथी कहाँ हैँ जो कल द७ बॉघकर आये थे £ 
सागर आज भी वे सब उसी तरह द८ बॉधकर बये हैं हजूरकी 
कपहरीमें । ओर शायद तम्दारे ही खिलीफे 
।. पोडशी कहता क्या हे साभथर ? भेरे ही खिलाफ : 
साभर ताज्शुब करनेकी तो इसमें कोई बात नहीं है मा ! सब तरहकी 
आफते-निषतर्भ हमशाप छुम्टारे ही पास आकर खड़े दोनेकी आदत थी सबकी ! 
शुरुूम उस आदतकी २|बद छोड़ न सके दोंगे । मभर आज जभीदारकी एक 
ही शुडकीन उन्हें दोरा आ गया है । 
पोडशी ' अच्छी बात है। मगर सभा तो, छना था, भन्दिरहीमे 
हनिबाणी हद 
लागर होनेबाली तो थी, और हुजुरके भोजएरियोंकी भी भनसा थी, 
पर गेविक कोई राजी नहीं हुए । वे तो लव इधरक ही आदी हैं, हम चनचा- 
भतीयोंको शायद्‌ पहनाचते है । ४ 
'पोर्डशी कया तथ हुआ सभामे * 
साभर- सो क्ष- अच्छा ही हुआ | इसी मगरावारफे दिन उस राइकीका 
आअमिषेकर होगा। धुम्द भी को३ चिन्ता नहीं, काशीवासके लिए प्रार्थना करने- 
-प९ सौ-७% रुपये पा सकती हो । 
पोडशी प्रायना करनी पंड़ेभी ॥।थद हुआरक द्रवारेभ £ 
सागर हा, ऐसा ही मालूम दोता है। 
डृशी अच्छा, अभीन-जायदाद जिनकी सत्र चढी गई उनके लिए 
कया पथ हुआ 
५... चाथर डरनेकी कोई बात नहीं मा, दमेशाये जो चला आया है, उसके. 
बस्षताफ %#छ ने होगा । 
पाड़था और तम लोगोंका क्‍यी ह्दी भा ॥ | 
सागर दम भाचा-भतीजोंक। १ ( जरा हंसकर ) उसका इन्तजाभ भी 


च्श्य ] . छतीय के ॒ है 8] 


रावसाइवन करें दिया हैं, वे विलकुरा सुपर भारे नहीं बेठे थे | पक्के तजरबेकार 
आंदनी ठहरे । दारोगा, पुलिल बगेरद मुदट्ठीमें हैं, ढसेक कोसके भीतर शक 
उ्ती होने भरकी ७२ है। 

पोड़शी  (डरकरे ) क्यों रे, इसको क्‍या छुम सोग सत्य समभापे हो £ 

सामर सममते हैं ? यह तो आखॉके साभने साफ विंस।ई दे रहाहै, 
सा। दम लोगोंको अब जेलखानेते बाहर रख सके, ऐसी ताकत किसीमे भी 
नदी । (जर] 5दरकर ) भगर, जिन्हें जेशकी सजा न होभी उरका दुर्भाग्य $ःछ 
कम चहीं है, मा | 

पीडशी क्त्री : 

सागर उनकी दालत हम णोभोते सी छुरी होगी। जेलके अन्दर खानेको 
मिलता है, ३७ भी हो, हमें दो गरसे खागेकी तो मिलेगा; ऐेकिच, इन्हें 
अढ भी नहीं मिलझेगा। रायसाइबसे उधार लेकर जर्भीषारकी सझ।|मी अुदाईे 
है, उन हाथ-चिट्ठाकी डिकी दोने-भरकी 8२ है, उपके वाद उनके निजके 
ेतमिं अजदूरी करके योड़ानबहुत खानेको मिझे तो 0 है, नदीं तो- 

पोडशी -ग्ीं तो क्‍या? ; 

साभर वहींतो आतामके चावके क्यीजे तो हैं ही। क्यों मा, ७+*४ं भी 
चंबा याद नहीं पढ़ता, अपने उस त्रेरडॉँगार्भ पहले इस लोगकि कितने सर 
भूभिज बरइथीफी बस्ती थी १ 

पोड्शी (भरषन हिलाकर ) हाँ हो । 

सागर आज वे सब कहां हैं २ $छ७ तो चए। भये फीयरेफी खानोर्भ, 
ऊुछकी चायान हो भया चायके बयीचोंको । मगर मेने तो वचपनमे ओेस। है, 
उनके जभीन-जायदाद, हल-भेर, सब $छ था। दो-भुद्धी अन्नफी हेसियत 
नडन सबके थी। आज उन लोगोंकी आधी जायदाद तो एक्रीड़ी चन्‍्दीके पास 
पहुंच गई और आधी रायलाहबके पास है । 

पोडशी. (दंथ रहकर ) अच्छा, साभर, ये चार तने किससे छनी £ 

साथर ४६ हुजुरके ही भुंदसे । 

पोडशी तो यह सब उन्‍्दींफे इराणे हें : 


साभर (सोचकर ). क्‍या भादूभ मा, पर मालूम होता है रायसाहब 
भीहें३-.म। 


4; 


षोडशी [ प्रद् 


४ 


पोड्शी यह तो हुईं 88 लोगोंकी वात, सागर। भभर में तो अफकेशी 
हूँ ॥ जमीदार चाहें तो मेरे ऊपर भी झुएम कर सकत॑ हैं 

साभथर सो तो नहीं जानता मां, स्िफ इतना जानपा हैँ कि छुम अकेणी 
नही हो । ( कुछ देर चुप रहकर ) मा, हम लोभोंकों अपना परिचय आप नहीं 
देना चाहती, ४९की भनाही है । ( लाठीको जोरसे भुट्ठीम एृजाकर 3) हरिहर 
सरदारफे मतीजे साभरका नाभ दस-बीस कोसक॑ लोग जानते हैं, 3म्दीरे 
ऊपर जुर्म करनेवात। आदभी तो मा, फ्वास वि सी कोई न सिलेभा । 

षोडशी (दोनो ऑखोसे अकरुमात्‌ विनगारियो-सी निकल उठती हैं )” 
साभर, यह कथा सच है * 

सांधर (चटसे कुककर और हाथकी लाठी पोइशीके पेरोंके आगे रखकर) 
अप्छा तो मा, यही आशीवाद करो कि मेरी बात झूठ न हो । 

पोडशी (श्खॉकी ८४ एक बार जरा कोभ॑स होकर फिर उसी तरह 
जलने सगती. है ) अच्छा, साथर , मेंने तो छना है, 0म लोगोंको जानका 
डर नहीं फरना चाहिए £ 

र्‌  (हँसकर ) भठझ। छना है यह भी तो में नहीं कहता मां । 

पोड़शी जतिफ आ० दे ही सकेपे हो, ले नही सकपे ? + 
'” साभर नही ले नही सकते 7 इस हुकभफे लिए कितनी सीखन मौँगी 
होगी, पर किधी भी तरह हुकम तो 3+हारे |दसे निकलवा ही न सका, मां। 

घोढ़शी नदी साभर, चही | ऐसी बात छुस लोग जबानपर सी न 
रचा, बेटा । ; 

सागर शऐेकिन भनसे तो उस बातको हटा नहीं सकता मा। 


[ धुजारीका अवेश ॥] 
पुजारी भन्दिरका द्वार बंद कर आयो, मा। 
पोड़शी चाबी: 
पुजारी यद रही मा। (चावीका ५० छा हाथमें *कर ) रात हो भई, 
अनबन आशा मिले, ज।ऊ ? 
षोडशी अछ/ जाओ । 
(जारीका अस्थान ) 
५. चघोड्शी शाभर, फफीर साहव चेएे ये । वे कहाँ हैँ? पता रामाकर 
मुझे; बता सकती है ३०१ रा द 


ध्श्थ ] द्वितीय अक ५३ 


साथर क्योंमा: मु ह 
पोड़यी उनकी भुमे बढ़ी जरूरत है। 8+ लोगोको छोड़कर (उनसे 
बढ़क९ ५भा$ाफ्ती भेश कोई नहीं हे । ह 
साभर ॥गर तुम्दींसे तो कितनी ही वार छुना है कि वे तिछू साधु 
भुरुष हैं ! कही भी हो, उन्हें सप्पे मनते इजाते ही वे आ सोज होते हैं । 
पोब्शी (चॉककर ) ठीक तो है सागर, इतनी वड़ी बातको में भूरा 
कैसे गई थी | अब भुमे चिन्ता नही, भेरे इपने बड़े दु समयरभ वे विगा आये 
रह नहीं सकेते । 
साथर. भमे भी यही विश्वास है। पर पाती ही वात रात बहुत हो 
गई मा, 5५ आराम करो, में जाऊं 
पोड़शी अच्छा, जाथो 
साथर (जरा हँसकर ) कोई डर नहीं मा, साभर तुम्हें अकंण। 
छोडक९ कही भी ज्यादा देर नहीं ठहर सकता । 
[ अर्थान ] 
[ अब तक पोढ़शीकी सध्या आदि निल्थचनकियाएँ नहीं हुईं थी, वह 
उनकी तेयारीर्म लथ जांती है । ] 
पोडयी साभरने कितनी वडी बात याद दिला दी । फकीर साहब! 
आप जहें। भी हो, इस विपत्तिम भुभे आपके दीन हे ही होंगे । 
नेपथ्यसे गेआ सकती हैँ 
पोडशी ( चौककर खड़ी हो जाती है और न्याकुर्श कठसे कहती 
है )-आइए आइए, में जो सर्वान्त करणपे आपदीको जा रही धी 
[ जीवाननदुका अवेशा ) 
जीवाचन्प उतनी जवरदरुत पति-भक्ति कलिकासमें इम है। भेरे 
लिए पात्र अच्ये आसन आदि कहां हैं 
पोडशी (चण-मरसन रहकर, भेयके साथ ) अरे आपःहैं १ आप 
क्या आये १ 
जीवानन्द पुम्दें ०खने । जरा $छ उर गई हो भालूभ होता है। डरनेकी 
ही बात है। पर पिल्लाना भत | साथम पिश्तौल है, पुन्दारे डाकुओंक| प्ल 
भर ही जायगा, और क$छ नहीं कर सकता ॥ 
[पोडशी झुप्चाप खड़ी रहती है ] 


डर ु घोड्शी [ प्रथम 


जीवनन्‍द तो भी, दरवाजा बन्द करके जरा निश्चित होकर नठ। जाय 

क्या ऊढपी हो * 
[ दरवाजेकी तर+ जाकर हुड़का बन्द कर देते हैं । ] 
प्रोड्शी ( भारे डरके कए6-सुवर कॉप उठता है ) साथर नहीं हैं, 
जीवानन्द नहीं है ? नालायक गया कहाँ? “ 
 घोडशी आप लोग जानते हैं, श्सीप्ते तो 

जीवारनन्द जानता हूँ इसलिए ? भगर “श्राप लोग न 2 में तो कुछ 
भी नहीं जानता । 

घोड़शी निराश्रय ढोनेकी चजइसे ही तो आदमी लेकर भुभापर अत्य|चार 
करेने आये हैं ? सभर आपका क्या विभषाड़ा है भेने 

जीवानन्र आदमी लेकर अत्याचार करने आया हैं £ तुमपर १ फर्म 
तुम्दारी, नहीं । चढ्कि सन जोने कैसा हो रहा था, इसीसे ऐेखेने आया हूँ । 

[ षोडशीकी ऑखर्म ऑॉच भा रहे थे, इस भज़ाकसे वे बिल्कुल सूख जाते 
हैं । जीवानन्द पास षेठा हुआ उसके कुके हुए पेहरेकी तरफ शुन्ष-दृषित 
बथ्टिसे 3ेखता है। ] 

जीवाॉचन्द अलर्का | 

षोड्शी कहिए 4 

जीवान-द. तुर्ढारे यहाँ तमाखू-अभाखुका इन्तजाम चही भालुभ दोता: 

[ प्रोडशी एक बार मुंह उ3(कर फिर सिर झुकाकर खड़ी रहती है। ] 

जीवाननद (दीथ॑ निश्वास लेकर ) अजेर्वरकी तकदीर अच्छी थी । देवी 
रानीने उसे पकंड़वा जरूर घुसाया था, पर अम्बरी तभाण सी पिलाई थी और 
भोजन करागेके बाद दक्तिशा भी दी थी।पिदाइका जिम अभी चही छेडता; 
अरे बंकिस बावूकी वह धुरुतक/ पढी है कि नहीं £ 

पोडशी आपको पक्रड़वा। लाती तो पेची ही व्यवस्था की जाती, उल- 
हना ऐेनेकी जरूरत ही न पढ़ती । 

जीवानन्र_ ( दुँखकर ) सो ठीक है । खीचापानी र₹रु-कस्ी यही सब तो 
लोग देखते हैं। भोजपुरी पियादा मेजकर पऋकरढवी बुलानेको तो सभी देखते 
हैं, पर जो पियादा ओंखोॉसे नहीं दीखता, क्यों अशका, छुम्हारे शान 
| अन्धोर्मे उसे क्‍या कहते हैं ?अतनु न १ अच्छे हैं वे । ( क्षण भर नीरच रहकर ) 


< बंकिस बावूकी 'देपी चौघरानी' उपन्यास | 


च्श्य ] द्विती4 अक 


अंहुत ही मावुणी-सा अद्रोध था, पर अब चल दिया | तुम्हारे अचुनरोको 
पत्ता राग गया तो थे जमाई्की खातिरदारी न करेंगे । और तो और, छस्तराढ 
आया दूँ, इस बातपर वे शायद विश्वास ही न करना चाहेंगे )। रोचेंगे, 
जानके डरसे शायर २६४७ बोल रह। है । | 


[ भारे शरमके पोढ्शी और भी कुक जाती है।]..._ 
णीवनन्द* तरभाखूका घुओ फिलहाल पेटर्भ न जानेते भी काम चल 
जाता, पर ऐसी कोई चीज, जो धुओं न हो, पे०में बगैर पहुंचे तो अब खड़ा. 
चहीं रहा जाता । सभभुच नहीं है कुछ अलका : 
पोड़शी. कुछ क्‍या, शराब ? 
जीवाचन्द. ( हँसकर सिर हिलाते हु५ ) अबकी भरती कर भई । उसके 
एढिए और आदमी हैं, उस नहीं। छुमने अपनेको समभानेके लिए मुझे; काफी 
भौका दिया है, और चाहे जो भी छुराई कहूँ पर अस्पष्टताका अपवाद' 
नहीं रुगा सकता | लिदाजा, तुमसे अगर ३७ भगना ही पड़े, तो ऐसी ही 
'ची७ माँगूगा जो आदभीको जिलये रखती है, भौतके रास्ते डकेलती नहीं। दाल- 
सात, पड़ी-मिआाई, चविवढ।, जो भी हो, दो । बढ़े जोरसे भूख 
अगी है। नहीं है £ 
' [ षोड्शी निनिभेष दृष्टिसे झेखती रहती है ] 
जीवाचन्द. आज खपेरे मन अच्छा नहीं था। शरीरकोा जिक्र फरना 
तो भददज़ भजाक दोगा, कारण, स्वस्थ शरीर किप्त चिड़ियाक। नाभ है, में 
जानता ही नहीं ! सबेरे अचानक नदी किनारे घूमने निकरा मय ।4 कितना 
पेदल चला कह नहीं सकता, लौटनेकी तबीयत न हुई । सथेदेव अरुत हो 
गये. फिर भी अकेणे पानीके किनारे खड़े खडे ऐसा अच्छा एराभने भा कि 
कया चताएँ । सिंफे तुम्दारी याए आने रागी | खाद आया, कपदरीमभें अब 
सके पी लोग इकटठे हुए हगि, छुम्हें निवोतित करनेकी न्‍्यपरया आज खतम 
: सी करनी होगी । लौटकर सभारमें शामिल हुआ, परटिक न सफा । किसी 
अहानेसे भागकर ञआा खड़ा हुआ उुम्दारे इस मनसा' के पेड़के पीछे । 
पोडशी किर £ ! 
जीवानन्द. देखा, साभर सरदार और ठुम खड़ी हो । चात-चीत सब सुनता 
रह, मतलब समभनेगे भी देर न लगी । सोचा, हम जेसे साथ न्यक्तियोंने जो 


५६ पोड़शी* [ अथम 
(ध प्रकारकी निर्वोश् मेरचीकी अद्यग कर डेनेकी ठानी है, सो ठीक ही किया है। 
उस दि रापकों भकान पेरेकर एुछिस-पियाडे हथकंड़ी ऊेकर आ पहुंचे थे, 
उुम्दारे मेंदपे जरा-सी वात विकरावानेके लिए मजिर्2८ साहब तकने कितना 
व्रार ७छमायों, पर तमच कह दिया कि मे अपनी इच्छाये थर्टा आई हूँ । ओर 
ग्राज छोटी-ची एक आत्ाके लिए साचरचन्द्न कितनी आच्जूनमिभत; कितनी 
उश्यामिद की, पर तम कह पठी कि ऐसी बात जवानपर भी मप लाना नेढा । 
परे अभिमाचके चेटाजी रठ-णा मुंह करके चरा दिये, यह तो अपनी #र्खा- 
ते देख झुका हैँ। मन ही मच साथाभ अशाम करके भेचे कहा, जय चशडीनढ़की 
पाता चदडीकी जय | अपनी इस अवेम सनन्‍्तांनपर तम्दारी इतची छूपा न होती 
तो कया तुम इस आरतकी चार वार इस तरह ३छिनलोप करती ? अब एक चार इसे 
विदा करके मुझे तस्व्तपर विठ। दो मा, जनादंच और एकक्रौडी, इन दोनो 
ताल-नेतासका चाय लेकर में ऐसी सेवा ७छर कर दूं कि एक दिनकी पएूजाके 
जारते तुन्दारी भिश्टेकी मूर्ति मारे छशीक एक दम पत्वरकी हो अावगीयँ सनर 
भ्रह्िन्तत्वेकी दूत सब बडी बडी वा्तोपर न हो तो पीछ़े विचार द्वोती रहेगा, ५ढसे 
जरा भूलेकी जंखच मिट जाती, भूखके मारे खड़। च्दी रहा जाता । सचमुच 
कुछ है नहीं असंका $ 

पोडदी मगर बर जाकर तो भजसे सा सकते हों। 

जीवाननद.. अर्थात मेरे घरकी खबर तुम भुक्षसे ज्यादा जानती हो [(जरए्‌ 
हँस ठेता है ।) 

परोइशी जब आपने दिनभर छठ खाया-पिया नहीं है, तब घरमें आपके 
खाने-पीचका कोई उन्तजान ने हो, ऐसा सी कहीं हो सकता है ? 


| 


जीवार्चन्द हो क्यों नहीं सकता ? धंच खाया नहीं इसलिए और कोई उप|स 
किये थाडी १रोस्ते वाट जोहइती रहे ऐसी व्यवस्था तो मेने कर नही रक्‍ली है 
फिप आज ख्वामख्वाह शुस्धा करनेते फायदा क्‍या अलका ? (फिर उसी 
परह हलको देची हंस देता है । ) हु 
जीवानन्द. भेरी जो शान्तिपू्त जीवन-आाना उस रोज अपनी औलोंछे 
बेस आई हो, शायर उपे मसे चई ॥ तो किर अब जाऊँँ? 
पोढशी . (व्याकुछ कएठ्से ) प्वीका जरा-सा भाभूठी शरक्षाद है, पर 
उधे कथा आप खा परकंग £. 5 5: : हक श कु हक 


दर्द्य | « - द्वितीष अक ५ पर 


न्टेलाः 
का 
मे 


जीवनन्द छत भजेसे खा सकता हूँ।पर ज़रा-सा मामूली प्रधाद * सो तो 
छु्म सिफे अपने दी लिए ढई होंगी अलकां ! 

ग्रेड्शी. नहींतो क्या आपके लिए साके रक्‍खा है, आप सममभते हैं? 

जीवानन्द. (हँसते चेहरेसे ) नहीं सो नहीं सभता। भभर सोचता हूँ, 
8+86 वंचित रखना होगा । -, 

पोड़शी उस चविन्तकी जरूरत नहीं | मुझे; वंचित रखनेभ आपको कोई : 
गया अपराध न सभेगा । 

जीवानन्द नहीं, अपराध अब भेरे लिए $छ ढोता ही नहीं। में तो एकर्म 
उसकी पहुचके “परे हूँ ।मगर अचानक एक अगीच खयाल भेर दिवागम आबा 
है अलका, अगर हंसो नहीं तो 8मसे कद्दू 

पोडशी कहिए | ५ 

जीवाननद मालूम होता है, अब सी अ१९ चार्ट तो .आथंद जी सकता 
है, अबभी आंदमीकी तरह, पर ऐसा कोई नहीं है जो भेगे, 3+हीं 

फ॑ ले सकती हो पापिछक भार । सोथी अलका : 

षोड्शी ५ क्या कह रहे हैं? 
'. जीवाननर. ( आत्म-समपणके आश्र4५९ स्व॒रमें ) कद रहा हूँ कि भेरा 
चारा भार तुम ले लो अलक। ! 

पोडशी. (चोककर क्षग-भर रुककर ) अयोवमेरे जिस करुकंका आपने 
न्याय-विचार किया है, भेरे ही ६रा उसे पका करा छेचा चाहते है? भेरी भाको 
घोख। दे सके थे, पर मुझे न दे सकिएथ। । 

जीवानन्द मगर बसी कोशिश तो भेने चढीं की अलका । दुम्दारा न्‍्याथ- 
विचार किया है, पर विश्वास चढदीं किया बार बार यटी खथाल आया कि इस 
कठोर आश्रयमयी रमीक्ों जिसने अमिभूत किया है ऐसा पुरुषहे कीन £ 

पोडशी (विस्मित होकर ) उन लोगोंने आपको उसका नाम नही बताया १ 

जीवानन्द. नहीं। मेने बार चार पूछा है, वे १९२ वार उ५ रह गये हैं । 

सर, जाने-दो, अब में जाता हैँ, कया कढती हो ? 


घोड्शी पर आपको तो कामकी बात करनी थी ? 
जीवानन्द कामकी चात : पर क्‍या थी, सो छुझ। अच याद चहीं 


रही है। सिफ यही ,नात याद आ रही है कि उछुम्दारे साथ वात करना ही 
मेरा कम था। अलका, सनभुच ही कया तम्दारा फिरसे स्याह हुआ था. 


कट 


| 


“ज८ | घोडशी [ प्रथन्न 


पोब्शी फिरसे केस ? सचभुचका ज्याढ मेरा सिफ एक ही बार हुआ है। 
जी।वानन्द और तुम्हारी भाने जो एक बार तुमको हे ऐिया था, पद 
“क्या सच नही है * 
पोड़शी नहीं, वह सच नहीं है । थाने मेरे साथ जो रुपये दिये थे, आपने 
सिफे उन्‍्हींको लिया था, मुके नहीं लिया। 5गाईके सिचा उसमें लेशमान 
भी कही सत्य नहीं था। 
जीवानन्द (३७ ऐेर तक ध्यानभग्नकी भोति बै३कर, मानो बहुत दूरसे 
“कहता है. ) अलका, छुम्हारी यह बात सच नहीं है। 
पोडशी कोचन्सी बात 4 
जीवानन्द तुमने जो समझ ९क्‍्खी डे । सोचा था, उस फकहानीको 
कभी किसीसे न कह्टूंगा, पर उस “किसी” में ठु+हें नही डालते बनता । तुमद्वारी 
माको धोखा दिया था, पर तुम्हें धोखा देनेका मौका भभवानने म॒र्के नहीं 
दिया । भेरा एक अनुरोध मानोगी १ 
पोडशी- -कहिए । 
जीवानन्द में सत्ववादी नही हैं, लेकिन, भेरी आजकी बातपर तुम 
विश्वास करो । 8*ह6।री माको में जानता था, उनकी साथ्कीको स्त्रीके रूपमें 
+वीकार करनेकी भेरी मचसा नहीं थी,-+ भेरा पथ था सिफ उत्तके रुपयोंपर। 
समर, उस दातको हा्थो-हाथ जब तुम्हे पा गया, तब नहीं कहकर वापस कर 
देनेकी ३०छा भी फिरे नहीं 8३ । 
प्रोड्शी तो क्‍या इेच्छ। हुई * 


जीचाीनन्द रहने दो, उसे तुम आज मत्त छुनना चाहो । शायद अन्त 
तक झनके खुद ही समझा जाओगी, ओर उस सममनेमें उकसाचके सिपा भेरा 
फायदा नटी होगा । मगर, इन लोगोने जसा तुम्दें समझाया था असलर्भे बात 
बची नहीं है, में 0०४6 छोड़कर नहीं भागा । 
पोडशी अपने न भाभनेका इप्रेहास आप ही छुनाइए । 
जीवानन्द. में नेवकुंफ नहीं हेँ, अभर ऋट्टया भी तो उसका पूरा नतीजा 
नसममाफर ही कट था | तुम्दारी भाके इतने बढ़े भयानक प्रस्तावपर में क्‍यों 
-राजी द्वो भया या, जानती हो * मैने एक स्वीका द्वार झुराया था, सोचा था कि 
“रूपये ठेव,९ उसे शात कर दूंधा। चढह तो शात हो भइ, पर पुलिसका वारण्ट शान्त न 


द्र्थ ] छितीय अक ०६: 


हुआ | छंद महीनेके लिए जेरो नया गया, वही जो पिछडी रातमें निकए। 
भाभा था, उश्चके बाद फिर लौटनेका मौका ही नहीं मिला । 

पोडशी (सॉंस रोक॑ हुए ) उसके वाद £ 

जीवाननर (भुसक पर )उसके वादकी सी हास घुरा नहीं । जीवॉनन्द बावू- - 
के नाथ और भी एक वारंट था। कई सहीने पहले रेशभाड़ीमे एक सहय|न्री मिनरका - 
बम उठाकर वे चम्पत हो बये थे। लिहाजा और भी डेड चाल | कुछ मिलाकर दो 
साए। लापता रहकर वी नगॉवके भावी जमीदार साइबने जब रस-मेनचपर पुन अपेश 7 
किये तन कहाँ रही अशका,ओऔर कहों रही उसकी में। ! 

[दोनों ही $७ फेर तक निस्तव्व रहते हैं ।] 

जीवानन्द फिर एक दफे सभामे जात है | अलक।, तो अब गाता हैँ। 

पोडशी सभागमे आपके लिए पहुत-सा काम पडा होग।, गये निना जरा” 
नहीं । वर विना 5७ खाये भी, तो न जा सैकेंगे * 
-  जीवानन्द--न जा क्षदूँगा ? तो ले आओ | लेकिन बढ़ी बुरी आदत है: 
मुभाग, सवा+र फिर हिंसा नहीं जाता मुझसे । 

पोडशी न जा सक॑, तो यहीं आराम कीजिएभा। 

जीवानन्5ड आराम करूँगा? अगर कही सो गया अलका £ 

पोढशी (दँसकर ) उसकी सम्माषना तो है ही । भभर भाग न जाइएभा 
कहीं । में खानेकी ले आऊं |. [ प्रस्थान ] ४ 

[ घबरक॑ कोनेमे एक प्रका 5कडा पड़ा था, जीवाननदकी निभाह उसपर 
पड़ती है और उसे उठाकर वह पढ डालता है। उसका पज्ञण-सर पहलेका 
सर और प्रसभथ पेहरा भग्भीर और अत्यन्त कठोर हो जाता है। पोड़शी 
भोजचका पात हाथ+ लिये अपेश करती है। उसे याद आता है कि आसन 
चही बिछाया गया है, इसलिए बढ पानकों जल्दीसे एक परफ रखकर आसनके * 
अभावभ कम्नरा ही दोहरा तिहरा करके निछ्धा बेती है और जसे ही उसपर 
अपना एक कपड़ा परी करके विछाने रगती है, पेसे द्वी जीवाननद बोल 
उठ्पा है. ] , 

जीवानन्दु 4६ क्या हो रहा है ? 

डशी आपके बैठनेकी जम् कर रही हूँ । अकेया कम्बरा छिदेगा । 

,.. जीवानन्द ' ढिदेमा, समर ज्यादती तो और सी ज्यादा किदेशी। सातिर-- 
दारी जैसी चीजे विठास जरूर है, पर उसका उकोसला करनेभे न तो निठासा 
है और न स्थाए दी । इसे बलुक और किप्रीके लिए रहने दो । 


कह पोड्शी [ प्रथल 


हि] 


£घोडशी बात सुनकर दंग रह जाती है ।] 
जीवाननद (हाथका कागज दिखाकर ) फाड़ी हुई थिश्ठी है,पुरी भी 
-नही है । जिनको सिखा था, उनका नास जान सकता हूँ कथा 
पोड़्शी. किक्षका चास : 
_-.. जीवन जो देत्वचवधके लिए चण्डीग्म अपतीर! हगे, जो द्रपदीके 
जअख। हैं, जो ओर कहूँ! 
[इस व्यंथोक्चिका पोडशी जवाब नहीं दे सकती, परन्तु उसकी आर्खोपरसे क्षण- 
- भर पहलेकी मोहकी यूवृचिक। चीर पीर होकर फट जाती ह्ठै । ] 
जीवानन्प इस अआह्वार्न-पत्रकी पत्यक्त पंक्ति जिनके कार्नोर्म अन्त 
चरसायेंगी उनका नाम ? 
पोड्शी  (अपनेको संथत करके ) उनके नामकी आपको जरूरत ? 
जीवाननद. जरूरत है क्‍यों नहीं | पढजेते मालूम हो जानेसे ॥यद शआत्म- 
रक्षाकी कोई तरकीब निक्रद्य सर्कू । 
पोडशी आत्म-रक्षाकी जरूरत तो अकेले आपहीको नहीं है, चौधरी 
सहन, भुझे भी हो धकती है । 
जीवनन्द हो क्यों नहीं सकती । 
पोडशी तो उस नाभकों आप नहीं छुन सकते | कारण, मेरी और 
"आपकी आत्म-रक्तु, करनेका उपाय एक ही साथ नहीं हो धकता । 
जीवानन्द अच्छी बात है, सो अभर न हो तो रण्ता पाना भेरे ही 
लिए आवश्यक है और उद्में रतभान भी चुटि न होगी, जान रखना ।, 
[ षोडशी निरुपर रह जाती है ।] 
जीवानन्द छुम जवांव न दो, पर तु+दारे इस वीर पुरषका नास 
-भमे मालूम न हो सो बात नहीं । 
पोडशी मालूम क्यो न होगा | संस(रक वीर ४९पोंमे १₹रुपर परिचय 
तो रहना ही चाहिए । 
जीवानन्द सो तो ठीक है। पर इस काएरुषको 4९ वार अपमानित 
स्करेणेका भार 9+दीरे वीर पुरुष सह स्क॑, तब है। खर जाने दो, इस (िश्धीको 
फाड क्यों डाला £ ेु 
प्ोडशी इसका जवाब में नहीं दूँगी। 


ई 


न्ख््द्य | छितीय है ३ 


जीवननद मगर थद सीधी निभल साइबकों न लिखकर उनकी श्लीको क्‍यों 
शिवी गई ? यह शब्दनमेदी वाश चलाना क्‍या उन्दहींक्रा सिखाया हुआ है £ 
परोडशी इचसफे बचाए 4 
जीवाचन्ए. इसके भाए आज मेरा सन्हेह जाता रहा। इस मिजकी “ 
चोत भेने औरोके भुंह ४ची है, पर राय साइबसे जितने ही मेने प्रश्न किये हैं; , 
उतनी ही वे खुपकी साध बये हैं। आज समभाभ आया कि उन्हींका आकोश 
#पसे ज्यादा क्यों है : 
पोडशी ( चोंककर ) निमलके सम्बन्ध आपने क्‍या हुना है ? 
जीचानन्द राभी कुछ । तुम्दारे चोकने ओर भमछेकी भीठी आवाजपे 
खुमे देसी आनी चाहिए थी, भगर हँसन सका, यह वात भेरे लिए 
आधन्द-यवक नहीं है । उस ऑधी-मेदर्भ, अन्वेरी रातभे, अकेले उसका हाथ 
व्यकइकरे घर पहुंचा देना याद है £ उसके गवाह हैं। गवाह सुस्तरे न जाने 
-ऊंढी छिपे रहते हैँ ५हले3, #छ भादुम ही नहीं दो सकता । मैँ जब गाड़ीसे 
ध लेकर भाभा था, सोचा था किचीने नहीं देखा 
घोड़शी अमर सचभुच ही ऐसा किया हो तो क्या वह ऐसे कोई बड़े 
नरीषकी वात है? 
जीवाबन्द धगर डिपानेकी कोशिश 2 चिट्टीके यह टुकड़े 2 खुद ही 
मरा पढ़के देखो सही, क्‍या मालूम ढोता है ? भेरी तरह ये भी एक दार 
व्ुम्दारा न्याय करने पे७ थे न १ *खता हैँ, 5+हारा न्याय करनेभे खतर।हे 
है [ इतना कहकर जीवाच-ए कुसकरा देता है । 
पोडरशी निरुतर रदती हैं| ] 
जीवानन्द. इसे भें साथ लिये जात। हैँ। जरूरत प३नेपर यथा-स्थान पहुँचा 
>पभ भी त्रटि न ढोथी । ये थोड़ी-सी पंक्षियाँ जब मेरी, -पुरुषकी ओंखोफो 
डी धोखा नहीं ढे सकी, तो 5+मीद है कि हैमवतीकों भी कमा न दे सकची । 
[ पोडशी निरुतर रढती है । ] 
भीवानन्द. क्यों, पहुतनसी वातें जानता हूँ ने £ 
पोडशी हो.। 
। जीवानन्द तो सब सच है न 
प्रोड्शी. ही, सच है । 
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जीवानन्दध [ आहत होकर ) ओफ, सच है | (टिमिव्मात हुए 
दीपकरकी जीतको जरा और भी तेज करके पोड़रीके चेहरेकी तरफ तीक्ष 
इृष्टिसे केखकर ) तो अप तुम क्या करोथी १ 

पोड़शी आप सुझे क्‍या करनेको कहते हैं ? 

जीचानन्द.. तुम्हे ? ( कुछ एर स्वन्ध रढक९, पीपक्की जोतकी ओर 

- भी तेज करके ) तो ये लोग सभी जो तुम्द असती बताकर 

पोड्शी . इच जोगोंके खिलाफ तो भेने आपसे फरिथाद की नदी । मुझे 
क्या करना होगा, सो बताइए । कारण दिखानेकी जरूरत चही । 

जीवानन्द सो 60% है ! १९-छु, सभी झ्ू७ वोलपे हैं और तुम अफेछी- 
ही सत्ववादिनी हो, कया यही 8भ मुझे समकाना चाहती हो अदाका २ 

| [ पोड़शी निरुततर रहतों है। 

जीवाचन्ए जेवाव तक चहीं दंना चाहती १ 

पीड्यी (तिर हिलाकर ) न 

जीवानन्द यानी मेरे साभने केफियत देनेकी अपेक्षा! पदनाम होना भी” 
अच्छ। सैभमभापी हो ? अच्छी चाप है, सब ३७ रुप भाजूम हो भया । 

[ न्यंगपूर्तक देंश्ने ०भता है। ] 

पीडशी €प४ भालृम हो जानेके बाद मुझे क्‍या करना ह॥,. फेपर 
यही बताइए ! 
'[ इस उतगरप्े जीवाननदका क्रोध और अधेये सौ-ध्चा पढ़न जाता है । ] 

जीवाचनद.. क्या करना होगा, सो तुम जानो । भगर मुझे देव-सन्द्र- 
की पव्रितता वचानी ही होथी । इसकी यथाय अभिभावक दएुम चहीं, में: 
हूँ । पढलसे क्‍या छुआ करता था में नही जानता । मभर अबसे भरपीको 
भेरबीकी तरह ही रहना होगा, नहीं तो जाना पडना । 

| पोच्शी अच्छी जात है, यही होगा । यथाये अभिभावक कौन है. 

इस विषय में बहस चहीं करूंगी । आप लीग अपर समभापे हों कि भेर 
चए जाने३ भन्द्रकी भछा।३ होगी, तो में नी जाऊंची । 

जीचाननद तब जाश्रोंगी, यह ठीक है। क्‍योंकि, तुम चणी जाँओं,.. 
ऐसी ही व्यवस्था में करूंपा । 

योडशी क्‍यों ४९७ हो रहे हैं, में तो सनमुच ही जाना चाहती हूँ ५ 
पर आपपर ये भार रहा कि मन्दिरकी वारतवर्भ भलाई दीं । 


द्श्य |, छितीच अंक ध्श्‌ 


जीवानन्द- कर जाआगी ? 

घोड़शी जब हुकम देंगे । कल, आज, अभी, 

जीवानन्द गगर निभरा चालू टू जभा३ धाहन ? 

घोडसी  ( कातर फरठसे ) उंचका चाभ अब मत लीजिए ६ रे 
-# जीवानन्द, मेरे मंहसे उनका चामभ तक छुमसे नहीं सहा जाता | 
अच्छी बात है । लेकिन त॒म्हें ऐना कया हो ? जप 
, , पोड्शी कुछ भी नहीं । - 

जीवानन्द इस परको भी छोड़ देचा पड़ेगा, जानती हो £ यह भी 3वीका है: 

घोड़शी जानती हैं। अभर बन सका, तो कस ही छोड़ दूंभी । 

जीवानन्द कहाँ जाना ठीक किया है ? _ - 

घोड़शी थर्दों नहीं रहूँगी, बस, इससे ज्यादा कुछ भी तय नहीं 
किया । एक दिन कुछ जाने बिना ही भेरवी ६३ थी, आज विदा होते समय 
भी इस ज्यादा नहीं सोचेंगी । आप यदेकि जर्मीद।९ हैं, चण्डीभढ्की भलाई 
शुराईका भार आपके ऊपर छोड़कर इस अन्तिम विदाइके समथ- अब इुनिधा 
चहीं करूगीय पर, भेरे पिता चहुत ही कमजोर हैं, उनपर भरोसा करके 
कहीं आप निरिचनन्‍त न हो जाइएगा । 

जीवानन्द तुम ससभुच ही>प्ी जाना चाहती हो क्‍या ? 

पोडशी और मेरी दुःम्ली भरीष किसान अजा है, किसी दिन 
उन्‍्दहींका से कछ,था, आज उन जेसा नि स्व, निरपाय और 4रीब और 
कोई न होगा | टाकू बताकर त्रिना कसूर थोगोने उचको जेलसाने भिजवा 
दिया है | उनके रुख हु खका*भार भी में »पपर ही छोड जाती हूँ। 

* जीवानन्प ७, सो होतो रहेभा । वे चाइते क्‍4। हैं, बताश्रो तो १ 
बोडशी सो वे,ही आपको बतार्येगे ॥ - 
[इतना कहकर सदसा जंगलेमते -वाहर देखती है ओर रस्पीकी 
रगनीपरसे ओंगोछा घोती उठा >ुती है ।] ५ 

घोडशी मेरा नहाने जानका समय हो भया 

गीवानन्द नदानेका सभय 2 इतनी रातमे १ 

पोड्शी रात अब नहीं है, अब आप घर जाइए । 
[ जानेकों उद्यत होती है । | 


प्‌ 


॥ 
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अषानन्द---( ब्य4 क९० ) पर मेरी तो सभीः बातें वाकी रद भईं ? 
पोडशी रह जाने दीजिए: आप घर जाइए । ४ 
जीव|नन्द नहीं । 'त्॒ जाने कहाँ में बड़ी भारी भलती कर गया ्, 
आअछक।, बात/भरी खतभ न द्नित्रक तो में अर 2 
. पषोड्सीः चहीं/सो नहींहोनेको, आप घर जाइए । मेरा आपने घहुते नुक- 
सान किया है, इस जीवनंका अन्तिम स्वनाश में आपको चहीं करने पूथी ॥ 
गीवानन्द अच्छा, में जाता हूँ अछका । [ प्रस्थान ॥ 
9 का न्‍ 
की छत्तोथ अक . .  ' 
चरडीगढ़ आम । चुडकक। रपॉग 
अर नरम) रत १ - 
बड़ फेरमें भोला; बाबा पड़ भये अबकी बार, 
अधभिमानी भीरी रचीने कहा न ओराधार | 
वहुत'दिनोमें भोला वबा अध्ये हैं सुसराल, 
सजा था आयेगी गोरी, पहने साड़ी लाल ।- 
चन््रभुली हँस-हँसके जब चोलभी भीटदी वानी, 
भोलाफक तब दृर्प-पिलकी मर जायेभी नानी ।- 
वित्त कहे क्‍यों चली आई यों, उत्के दिलकी रानी 
इसी बातपर रू७े फिरते, बंमभोला अभिमानी -। 
गोरीने जब द्रेख। अपने ३+२जीफ।- हाल, 
कसी मसान, फभी भू तॉमें ह्ष्द्म हे थे एग 
अपकी शान्त-शिए्ट कर दंथी; सचभुच होंगे भोज, 
: सेर्‌ सभी खुले ज।थंगे तव चित किलीफे रतोल 
भरा-भभुत रमाक तुमने दुनियां छ 'नॉखारी, ' / 
अब यौरीके पछ पड य न जाओ प्रेंम-घुजर रः 
बीत २... - - जगा । 
सोरीजीकी विदा करने ख़द आगे शफकरजी- 
ग्रेरीने तब साफ कह द्या,भेरी जर। न मरजी । - 


25005 
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पॉच सास पिंचागिनि तेप' कर सोपी थी जननीने 
जिसे, उसे तू बॉँच न पएई, ऐसा छुम। फिसीने ? 
एकया) किधी सोतके परे फेस्में, इससे हुए परे 
भ्रभ-डोर्मे' बचे न तुझसे, तेरे ही मनभये । 
द[[ अरी ! ) फंकनकी हैं चीज चर्दी, थे तर भाग-सितारे॥। 
लहा-चुलाके भर्ने-धु लू, कह दे सुहसे “प्यारे! ' 


अपीय धश्थ 
पोड़शीकी कुदीर 
[निर्मेशका अनेश ] 


पोडशी  ,यद्द क्या, रातके तीसरे पहर ऐसे अकस्मात्‌ आप यहाँ केछे 
ईत्मल, बादू ््ि हा | 
. ,.. [निरुणर खडा रहता है ।] 
पोइशी [दुसकर ) अच्छा, समझ गई । 'जानेक्े पहड़े शायद छिपके 
प्युक भार देखने चजे,आये हैं, न? |, ६ ४ 5 
निभय आप क्‍या अन्तर्याभिनी हूँ.?'  - ' [५ ह 
पोडशी इल्के बिना क्या मैरवीगीरी की जा सकती है निरिल बाबू १ 
“९ यहाँ उजाला नहीं है,, चलिए,'मेरी को०रीमें चलकर बेठिएँ। | 
' “' निभेश " तातकों अकेछे झुझे कोठरीमें ले जाना. चाहती हैं। आपका 
साहस तो कम नहीं है ! (| 
' पोइशी और उस दिन रातको अन्चेरेस जब होथ' पक्डके नदी-भैदान 
पार करंती हुई ले गशे थी, तब आपको भथके लक्षण दिखाई दिये थे क्या * 
“उक्त दिन भी तो ऐसे ही अकेले थे £ हे 
नििल. सचमुच ही आपके साहलकी सीमा नहीं। 
* पोइशी सीमा रह केपे सकती है निर्मल पबू, भेरवी 5हरी जज़ो ! 
ब्भ३ए, भीतर आइए | 
निमश हीं, भीतर अब न जाऊंगा, -मुर्के असी, जाना है ,॥.. 
पोडशी तो फिर यहीं बे७५ 


| 
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; -' [दोनो ष० जाते हैं । ]* ह 

घोड्शी तो फिर आज चला जाना ही तंथ रहा 4 

निभेण यहीं,/आजका जाना स्थगित रहा । रातको 'जर/ज]कर सुनना कि 
आय दभकों मन्द्रिमें आपका फैसला दोगा।। उस सभाभे में मौजूद रद्दना 
चाहता हैं। ।++- ४ ४४ , ४. / * 

पोड्शी किस ७५ 2. भहज इन्पूहृल हैं /4। भेरी रक्षा करना-वाहत हैं? 

निभय जी जानते कोशिण कया इसकी । 

षोड़रीः अगर द्वानि हों) #४ हों, धहरेके साथ पिच्छेद हो, तो भी £ 

निमख हॉ, तो भी। सकी हू हा 

[षोडथी इस उेती है ।] म 

नि (मुस्कराते हुए ) आप तो हँस दी | विश्वास नहीं होता ? 

पोड़शी होता हैं। मगर हँस रही हैँ दूधरी एक बातपर । ह॒ना है, ५हले- 
की भेरवियाँ परढेशी आदमियोंकों भेंड बनाकर रखती थी । अछ।, भेडोंक: 
सेफ वे करा करती थीं नि#७छ वांबू * चराती फिरती थीं या उन्‍्ह णड़े। राड़ा 
क९ तमाथ।[ देखा ऋरती थी१(५०चीकी तरह खूब जोरसे हँस पडती है ।) 

निभल (मजाकर्भ शामिल होता हुआ खुद भी हंसकर ) और हो सकता 
है, कभी कभी भाता चरडीके सामने नि चढाकर साथ। भी कंश्ती हों | 

- पीडुशी थह तो डरकी वात है, निर्मल वधू ! ह 

निभल. (हँक्षकर सिर हिलाता हुआ ) उर थोड़ा-बहुत तो है ही । 

पोडशी थोड़ा-बहुत ही अच्छा है। हैमको भी सावधान कर ऐेन| पोहिए। 

निर्तेतश इसके भानी * मु 

पोड़शी भानी सभी बातीक थोड ही होते हें । (दंसधकर ) मेदभानकी 
खातिरदार। तो हो चुकी | हंसी-छशीसे जितनी कर सकती थी उतनी. ही, 
उसपे 4५ तो पूँजी नहीं है भाई । अप, आओ $७ +।भकी बातें कर लें। 

निभत कहिए £ मिल, हु 

पोष्शी (भ+्भीर होकर) दो आदमी ढेवताकों वंचित करना चाहे 
हैं, एक राय साहब और दूश्वरे जमींदार 

नि्त और एक आपके पिता । 

घोडशी पिता! हो, वे भी हैं । 


<य ] &तीय अंक द्छ 
निभसल अपने सछुरकी बात तो में समझता हूँ और आपके पिताकी चात 
सी $७ ३७ समभर्भ आती है, पर इन जमींदार-प्रभुकी वात कुछ समभभे ही 
-चर्ही आती । वे किस लिए आपके साथ इुश्मनी' मेंजा रह हैं? हा 
पोड्शी देवीकी बहुतनसी जमीन वे अपनी बताकर बेच ढेना चढिते देँ। 
चर १२ रहते ऐसा हरगिज नहीं हो सकेता । 
निम्रल (टुँखकर ) सौ में सँमास ्ूभा । 
पोडशी भभर और भी बहुत-सी चातें हैं जिन्ह शायद जाप न 
न्भिस सकंगे।.. | 5 
निमेश सो कौन-सी बाते हैं ? एक तो आपकी म्ूठी बदनाभी है १ 
पोथ्यी. (शान्त स्परते ) उसकी मुझे पिन्ता नहीं। बद्नामी धची हो चाहे 
भूठी, उसीको देकर ही तो भेरबीका जीवन हैं, नि्वत बाबू । में यही कत उन 
भोज कहना चाढती हैँ । 
निभेश. (आश्रयके साथ ) अपने मुँहसे यह कहना तो स्वीकार करनेफे 
जरीबर है ! 
षोडशी सो हो सकता, है । 
निभा मगर वे तो कहते हैं - 
पोड्शी कौन कहते हैं? 
निर्मेल -बहुत-से कहते हैँ कि उस समय, यानी मजिस्ट्रेट आये ये जस 
रापको, आपकी गोदमें ही 
पोड्शी उन सोगोने 3ेखाथा +4।१ हो सकता है,मुमे ठीक याद 
नहीं, अभर देखा हो तो सत्र है । उनकी तबीयत उस दिन बहुत ज्यादा खराब 
थी, भेरी योदर्भ सिर रखकर ही वे पढ़े थे । हे 
निर्मल (क्षएण-भर रुतन्ध रहकर ) फिर उसके बाद £ हु 
पोडशी. किसी तरह दिन के जा रहे हैं, पर उसी दिनसे किसी भींतर्मे 
जरा भननहीं सम रहा है, सभी कुछ भानों भठानसा मालुभ हो रढा है। 
निर्मेल- कथा स्लूठन्सा : 
पोइशी रामी कुछ। धर्म.कर्म, तत, उपचास, देव-सेवा, . इतने दिनोंका 
फिया-जरा सच कंछ हे 
निमेश तो फिस शिए फिर सेरचीका भासन रखना चाहती हो? 


द्व्ट . पोड़शी ( तृततीक- 


। 


घोडशा एच ही ] शर अगर आप फंह इक्तकों कोई जर्रत नहीं 
निमेल- नही | चढीं, में « कुछ, नहीं कहता । अच्छा अब में चला । 
आपका न जाने कितना कास हज कर दिया । 

पोडशी , सेदमानकी खतिरणरी, मिनकी मेयादा रखना, यह क्या कोर 
काम नहीं है निर्भल वाबू २ 

निभश सवबरा हो आया, अब चलु १. 

'पोडशी अच्छा जाइए | भेरा भी नहानेका वर्कत निकर्। जा रहा है, *७ 

भी जाती हैं । 

$ 7 26 2 का ५ [ दोनोका अरुथान ॥] 
:7,7 ३,, [सामर सरदार और,फकीरका श्रवश )। - - 

ए आभरे चही; यह चहों हों 'सकता, दरगेज नहीं हेपू सेकता। फफीर 
साहर्ष । मा शायद कंद रही हैं कि सब कुछ छोड छाड़के चणी जार्थगी। आपसे 
फहंएा। हैं में; एस! नहीं हो सकता। . ' क 

फकीर साहब. क्यों नही हो सकता साभर : डे 

सागर सो नहीं जानता । भ्भर जाना नही हो सकता । जानेते हम सका 
उप दीन इसी किसान रहंगे कहाँ ? जियेगे फेसे ? _.' न्‍ 

फफी२--पर छुम साभोंने कया हुना नहीं कि पोडशी कितनी राजा औरे 
घुशपासे स्ते व्यर्थ -कर जा,रही है ? 

साभर सुना हैं | 8्चीपे तो औरोकी तरह इस णीोपकी मी सभभर्भ नहीं 
आफ कि माने स।हनके हाथसे उंस रातकों,ज्मीदरफ़ी शाप क्थी 


नर 8 हि 


है, / “||. : [फणभर स्तन्घ रइकर] '. '' ७ ' ; 

सांधर समझने आवेयान आप फकीर साहब, मरभर इतनी तों समा 
ही हूँ कि जिन्हं मा कहकर सुकारा' है, सन्‍्तान होकर हम उनका न्‍्योय करने 
नहीं बैठगेत “४ 7 ' हु के 

फफीर , छुम! कुछ सो।भ न्याय न करोततो क्या चण्डीभडसें, उच्के व्याथ,* 
करने पाछे आदमियोकी कमी रही साथर ? ; | 

साथर लेकिन े.ही जग कया आपसी हैं: दम उनके राड़के हैं, हंस 
सीभाॉके छृष्यके विश्वाससे कथा उन लागोका बाहरी न्याय बड। हो ज़ूयगा,फ़फ़ी र) 
सादइब 4 उन लोग[को क्या दम लोभ पद।नते नहीं ७७ दिन जब दम हरषोका 


तय 
|] ध क् 


4 


है 0० 


हेस्‍्थन] छितीय कं ६९ 


सर्व छीन बलिया था उच लोगोंने, -बह भी तो एप्वी ही सताई थी, और 
जब जेलसाने सिजवाया था, तब-भी सच ऐसे .ही सच गवाहके जोरत ५ 
फफीर सो में जानता हूँ । 5207 ह + 
साथर लेकिन सब बीत तो आपको मालूम नहीं। इस चचा-भतीजे 
सजा! भुगधकर पर लौटे | हस सोगनि कहा, मा, हम सोभ तो भरे । साने 
भुस्पमें आकर कहा, तुम सोग डाकू हो, छुस लोगांका भर जाना हीं अच्छा 
हम लोग रूककर सौ८ आये | चचाने कहाँ; भगवान भरीच[का विरवास कर 
नेवाला कोई चहीं। दूसरे दिन सभेरे माने हम सोगोंकों ठुसवाकर कहां, छुथ 
पोभोके साथ भने बड़ा भारी अन्याय किया है, भुझे छुस खीग णुभा करो + 
छम योभोंका कोइ पिर्वास ने करे, पर-में विश्वास करती हूँ । अब भी बीस 
बीघक करीब जभीच है भरी, ,उसे-घुमभ छोव-बर नाँट यो । चरुडीदेवीका ७भांच 


तुम जो ज्ादो दिया करना,-छेकिन खराब रास्तेपर कभी कंद्भ न रखना, 
इंणनी ही भेरी पे है ।. ., .,-- के: 
फर्कीर लेकिन सोग जो कहते हैँ 0 
साभर जहा करें | सिफे मा जान जाओ कि हम लोगोंका विस्वास 
जेसाका पेसा ही है,-बस | जानते हैं फफीर साहू, दभ लोगोकी-वर्यदपे ही 
एककरंडी उनका टुरेमन है, ढम ज्ोगोकिप्कारण ही राय साहब उनके शमु दी 
रहे हैं । और मजा यद्द कि वे जानते ही नहीं कि/कित्तकी दंयासे वे जीते हैं । 
.. फंफीर पर भुभे ठुमचलोग क्यों पकुड़प्लाये ? 4 
५ साभर. कथ्रों? छुना है कि;मुसलभान हीकरुसी छभ-जउनके ४रुपे भी 
बढ़े हो | छुम्दारे सिवा भाको और-कोई भी:चहीं रोक सकपी । 
फकीर मगर इतना बडा अचुवित अन्याय निपेध्‌ में करूँगा क्यो साथर: 
. खाभर करोगे आदमभीकी भलाईके लिए । 
« फकीर परपषोच्शी तो घरपर नहीं है'। अबेर हो ५३, भे भी.तो और 
हर नहीं सकता । अब में जाता हूं ॥। * * _ 
साथर --हीं ठहर सक्रोगे ? मना चहीं करोगे/? मबर श्क्र्तकां नतीजा 
अ्छ। नहीं होगा । न जम आड़ अत ह 
फाफीर / एंसी चार जवांनपर मी न साथा साभरगे - ण 
साभमर मा भी.चद्दी वात ऋदती हैंए एवी-चाद जवाबनपर भी न खाना 
साभर । अच्छी षात हैं,-जनावपर न लार्ऊपाड. द्वर्ण लोगोके मनकीसनर्मे 
ह्दी <ह [ फकीरका स्थान । ), .« 
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साभर.. रन्थोसी फफीर हो तुम, जानते नहीं टकेतोके हिरदेकी आंगकों। 
हम लोभोंका सन $छ चला यथा है, इसपर मा भी अभर छोटकर चेी गईं 
तो हम वाकी कुछ भी न र₹फखंगे । [ प्रस्थेन ] 
[ निमल ओर पोडशीक। वेश ] न्‍ 
षोढशी छुछा ले आई क्या ऐसे ही ? कि, छि, खड़े खड़ क्‍या अड- 
सं उन रहें थे बताइए तो ! देषीके मन्द्रिर्भ) उनके श्रषिनके बीचर्भे, इकट्ठे 
होकर $छे फायर मिंलकरें न्याय 'करनेफे पढने दो असहाय जियेकी भन्‍री 
बदनामी कर रहे हैं, उनमें भी एक मर चुकी है और दूसरी अनुपस्थित | 
आइए, भेरे परम । 
[ दरवाजपर आसन निछा था। निर्मेशकी आदरके साथ नि&कर पोड़शी 
': * नहीं पास ही ब5 जाती है। ] 
पोडशी आपने शायद कहा था कि भरे मामले-मुकइमेका सारा भार 
श्राप अपने ऊपर ले रंगे | क्‍या यह सच है * 
निभेश हाँ, सच है 
' पोडशी मगर क्यों सगे? 
निर्मल शायेद्‌ आपके अति अन्याय हो रद। है इसलिए । 
पोडशी गगर ओर कुछ तो चहीं समझ रहे हैं ? ( इतना ऋटकर भुख- 
करा देती हैं ) जाने दीजिए, सब बातोंका जवाब देना ही होगा ऐसा $७ 
शखिका वचन नहीं है। खासकर इस ज॑रिल शाज़ेफा, है न? अच्छा, इसे 
जाने रीजिए | मुऋहमेका भार तो जेसे आपने ले लिया, लेकिन वदि हार्‌ गई 
तो उसका भार कौन लेगा १ तब पीछे फरदेभ तो ने रक्खगे ? 
निज दीं त्तब भी नहीं | हि 
पोड़शी ओफ-हों | परोपकारका कैसा आउम्बर है! ( हंसकर ) 
अगर में हैम होती, तो ऐसी परोपकार-वृत्तिका खातभा ही कर देती। में 
उतनी भडीमानस चहीं, पेरे निक८ घोखा-घड़ी नहीं. चलती । रात-दिन 
आंखों ही आखोंभ रखा करती । 2 
निर्मल ( विस्मय, भय और आननदपे ) आंखों ही औखोंर्म रखनेते 
ही क्‍या रफ़्खा जा सकता-है- पोइशी १ इसका बन्धन जहाँ ४७ होता है, 
ओऑंखिंकी दृष्टि तो वहाँ पहुँचती ही नहीं, इस बातकों क्या आज तद् जान | 
नहीं सकी छुम 2. 


चर ] घितीय अक ७१ 


पोडशी जान क्यों न सकी ! (हंस देती है। बादर किसीके आमेषी 
आह छुनकर गन उठाकर ) सीजिए, आ गये वे । 
निधल. औन ? फकीर सांहव ह 
पीढ़ी -हीं, जमींदार साइव । कह दिया था, सभा भंग होनेपर जाते 
-चक भरी कऊुथियाममें एक बार आकर पद-कूलि रीजिएथा । इसीते शायर हेने 
आधे हैं। । 
नि्रल ( विरक्त और सकोचसे जड़वन्‌ होकरे ) तो आपने यढ वात सुभसे 
कह थीं नहीं १ 
पोइशी चब | एक बार दु्मा, एक बार आप) | ( दश्धकर ) उरेफी 
कोई वात नहीँ, ने बहुत शरीफ आदभी हैं; संइते नहीं । इसके सिवा आपसे 
उनका परिचय सी नहीं, थढ भी एक लाभ है। (द्रवाजेके पास जाकर 
स्वाभप करत हुए ) आइए । 
गीवोचन्द' (अवेश करते ही 9%कर खड़े होकर ) ॥।५ : निर्मल वाबू 
हुँ शायद १ रु 
पंध्शी हॉ, आपके विनर कहकर परिचय दिया जाय तो शायद अल्ुक्कि 
न होगी । 
जीवीोनन्द.. (हंसकर) अजीब बात है | मिनर नहीं तो कया हैं १ ३ल्‍हीं लोगफी 
झुपाते तो डिका हुआ हूँ; चहीं तो भाभाफी जमीदारी पाने तक जसी जसी 
फारपावयथो की हैं, उनसे चण्डीयढके सान्ति-कुंजके बदछे अब तक अरडभानफे 
श्रीमरभ ज[कर (ढुना पढ़ता । 4 
पोडशी. दौवरी साहब, वकील-नेरिस्टर बड़े आदमी हैं इसलिए क्‍या सारी 
चाइपाही उन्‍्दें ही मिलेगी? अशडमान वगैरह बड़े भाभटोंमिंन सही,पर छो८ हैँ 
इसलिए इस केशके श्रीधर सी तो मनोरम स्थान नहीं, गरीब होनेसे फ्था 
सैरनियोको जरान्सा सी धन्यवाद नहीं मिल सकेता : 
जीवानन्द.. (रजत होकर ) बन्येपाद पानेका समय होते ही पद मिझेया । 
पोइशी. (इंश्क२ ) यही, जेसे सभा खडे होकर अथी इस ही एक 
नजार दे आये हैं! ब 
[ जीवानन्द स्तण्ध हो जाता है।] 
घोदशी निमत बाबू न होते तो आज में आपसे खुब सब्ती । छि-,यह 
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कग्य किसी सी पुरुषके लिए शोसा देता है ? इसके लिया जरूरत फयों थी इसकी 
बनाइए तो ? उस दिन इसी परमें बेठकर तो आपसे, कहा था, आप भुके जी 
आज्ञा दंगे में उसका पालच करेंगी । आप भी अपना, हुक्म साफ सा+ दे गये 
थे | यह छीजिए सन्दूककी वानी और यह छीजिए हिसाव। ( ऑचलसे संदुक- 
की चाबी खोलकर अर ताकपरसे एक खीरुएसे मंद मोटा खाता उत्तार॑९ 
जीवाननदके पैरोकें पास रख झेती है। ) माताके जो $छ अशणड्,ार हैं, जो-भी 
कछ काभजात हैं, सब आपको सनन्‍्दूकर्भे घरे मिलेंगे और एक काथज उस खाते 
में और मिलेगा, जिससे मैंने मेरवीका सारी दायित्व और कपेन्य छोड़ते हुए. 
दत्त कर ढ्थि हे || 

“ 'जीवप॑चिन्पे..( अवि'4[६ करके ) कहती क्‍या हो | मभर त्थवाग किया 
किसके पास * ;$ ॥॒ । 

घोडशी- 'उस्ीमें लिखा है; देख लीजिएगा। न्‍ 


| 


जीवानन्द. अगर यही जात है तो चाबियों उन्द्रीको क्‍यों नहीं दे दी£* 

पोडशी उन्हींको तो दी 

जीपानन्द ( भजिन अुख और सदिग्ध कशठपे ),भगर, में तो इन्हें ले नहीं 
सकता षोडशी । खाते लिखी 8३ चीजसि सन्‍्दूककी चीजोंका भेल होगा, ३९, 
न]तपर में कैसे विश्व।स करत? उुम्दें' जरूरत हो, तो कम पॉच पंजाोके सामचे 
सभा देना । । 

पोड़शी .(भरदनर्नृहलाकर ) मुझे इसकी जरूरत नहीं। भभर चौधरी साहब 
आपका भी यह कहना चल नही सकता । ऑँखिं मीचकर जिसके हाथसेः जहर, 
कर खानेकी हिम्मत हुई थी, उसके हाथ आज चाबी ल्लेनेफी हिल्मृत्त नहीं 


ह्ह व 


पड़ती, ;इस बातको में नही मानती .. लीजिए, थामिए क 


४) [ खपा ओर ज्ाबियोका $ण्छा डठ[फर एक तहदसे - _ 
जबरद्रती जीक़नन्पफे' हाथर्भ दे देती है, ) 
पोब्शी ,आाज-ें जी ग३। ( कोसर क९5से-), सिफे-एक आार-आपपर 
श्र छोड़ ज्ाऊंगी; वह है,मेरे' भरीष-हुजखी, किस[नोका अभभिष्य;।-में)सो सौ बार 
चाहनेपर भी उनकी भजाई नहीं कर सकी हैं, आप आसानीसे करसकते हैं | 


(निर्मलके अति ) भेरी बातःचीप ,छबकर-.झापु- क्या, क्षाख्यर्म पड़ गये हैं 
निमेल बीच 


्+ 


ेश्य ] छितीय अंक ७३: 


निमेल (सिर हिलाकर ) आ<च4 नहीं, से संगभभ अमिभुतकी-ची 
स्थितिम आ पड़ा हैँ । भेरवीका आसन त्याभकर आपने जो इस बीचभे त्याग - 
पृजपर द्र।लत-तंक कर-करके-सप काम तय कर रखा है, इसकी खबर तो, 
भुमे आपने जरा भी नहीं रभन दी £ | 
;. पोड्शी , में अपची, पहुत-सी बाते आपत नहीं कद पाई हूँ मधर एकः 
दिन शायर आ५ सभी $%७ जान जायेंगे । स्ारर्भ सिफ एक ही आदमी ऐंस, 


हैं जिनसे भंन सभी बात॑ कह दी हैं, वे है भेरे फकीर साहब । ही 
निमसश ये सलाह शायद उन्दींने दी हाभी । 


पोडशी नहीं, वे अभीतक इस बारेम कुछ नही जानते | और यह, जिसे 
आप त्याग-५५ कद रहे हैं, भेरी कुछ दिन पढलेकी रचना है। जिन्होंने इस 
क|भमम भुक ५३ति दी है, सिफ उन्हींके नाम में ससारमे सबसे छियाये २+सुंथी । 
जीवोचन्द गाल दोता है, जप्तै घर लाकर मेरे साथ एक वड़ा भारी 
मजाक कर रही हों, पोड़शी । ईस पर विश्वास करनी तो भे) लिए उस मार- 


फिया! खानेने सी कठिन मालूम हो रहा है । हा 

2... निर्भर '( हूँ कट जीवानन्दकी तरफ उेखता.हुआ ) आप तो सिफ #छ 
कम ही पद आकर यह तभाशा देख रहे हैं, मगर मुझे काम-क्राज, घर+- 
९, स्तर कुछ छोड़के यह लभा-। देखना पंड रहा है। और यह अगर सच- 
ही तो आप ज्ो चाहत थे, कमसे कमर वह पा गये, पर भेरे भाग्थर्भ तो सोलह 
आने ४कसान ही नुकक्षान है । ( घोडशी७ ) सचमुच, यह सब आप्रका सजाका. 


नहीं है 
पोडशी. ।हीं निर्मल बाबू । मेरी और भेरी माकी बदनामीपते सारा देश 


का दे-॥ छा ५4५ .हैं, सो थढ क्या-मेरे लिए हँसी मुजाकका समय हें? में 
सपभुच ही छा ले रही हैँ का  ज 

निधय तो बहुत ही दु खमे पड़कर आपको यह काम करना पड़ा ।. 
में आपको शायद बच्चा सी सकता; सगर, की, आपने वैसा नहीं करने दिया 
में समक गया । जायछाद बच सकती थी,“पर. उससे वदनाभीकी लहर और 
भी जोरोसे बढ जाती । उसे रोकनेकी नाक मुभाभ॑ नहीं थी । 

हि [ कनखियोंत्ते जीवानन्दफी , ओर >ेखपा[ है 

निशा तो फिर अब, आपने फबा,कहनेक निश्चय किया है * 

पोइडशी सो आपको में पीछे जत्ाऊपी 5 


उड़ षोड्शी [ पूर्पीय 


निर्मेश. कहाँ रहेंगी ४ | 

पोड़शी इसकी खबर भी में आपको पीछे दूंगी । 

निर्म८ ( अपनी हाथ-घढ़ी देखकर ) दस बज थये, (तप ज्यादा हो 
५४ । अच्छा तो, जाता हूँ । मेरी अब शायद कोई जरुरत न होगी ? 

षोड्शी इतनी बड़ी दिधाकतकी बात भला केसे कह सकती हूँ. निर्भल 
पाषू £ पर हो, मन्दिरके विषय २4८ अब मुझे आपको तकलीफ डेनेका 
काम न पड़ेंग[ । रख 

निभ्नस॑ हम लोगोंको जल्दी भूल न जायेगी, इतनी उन्‍्मीद तो ऋर 
“सकता हैँ ? 

षोडशी .(क्षर हिलाकर ) चरह्ीं, भूलूगी नहीं । 

निमेश हम आपको चडुप चाहती है। अगर फरसत मिले, तो कमी 
“कभी एक-आधध वार खबर ले छिया कीणि एगा । ... [प्रस्थान। 

जीवान-द इस आदमीको ठीकपे समभ न सका । - 

पोडशी न सममगेते सी आपका कोई सुकसान न होगा। 

जीवानन्द्‌ भेरा न हो, त॒+द्रा तो हो सकता है याद २खगेके जिए 
“कैसी व्याकुछ आना कर भया है! जि 

पोडशी सो #न छी है । भभर में. <नपवो जितना जानती हूँ वे 3ससे 
आधा भी मुझे अभर जानते तो आज इतनी बड़ी बहुराता-५९ प्रार्थना उ-हें 
“न करनी पड़ती । े 

जीवाननद्‌ अर्थात्‌ : 

पोडशी अर्थात्‌ यह जो चण्डीमढ़का सैरवी-पैए फटे कंपद्ेकी तरह 

आसानी छोड़+र जा रही हूँ, सो इसकी शिक्षा मुझे कहौपे मिरी, आप 

- जानते हैं? इन्हीं लोगोंपे । स्नियोंफे लिए यह कितनी बड़ी व्यथकी चीज 
है, कितना मूठ है, सो समभी हू ७४ हेभको देखकर | मभर, इसकी हृच। 
_तकका उन्हें कभी पता न लगेगा । 

जीचानन्द फिर भी, यह पहेली पहेसी ही रह गई अरका | एक ब।त 
४५ साफ (डनेमे मुझ्ले बढ़ी शरम आ रही है, पर अब पूछ सकता, तो क्या 
“ुभ उसका सच सच जवाब दे सकती २ |. हे ह 

प्रीड्शी (हँसकर ) आप अगर कोई एक आश्चर्यजनक काम कर सकते, 
“तब मे भी बसा ही कोई एक » इडत काभ कर सकती या नहीं, सो तो में नहीं 


के 


धशथ ] द्वितीय अंक प्‌ 


जीनती, पर इतना में सम ३ हैँ कि आपको कोई आश्रयेजतक काम 
करेनेकी जरूरत नहीं | बदनामी सबन मिलकर उडाई है, घच्ीलिए उसे सच 
करेफे उठ जेना होगा, इसके कुछ भानी नहीं होते। में किसी मी कतके शिए 
किपीका भी आश्रय न एगी । भेरे पति हैं, किसी सी सोभसे में इस बातकों 
भूए। नहीं सकती । यही भयानक प्रश्न ही न आपको शरममें डाल रहा था 
चौधरी साहब : 8 
ववाननद 3भ मुझे चौवरी साहन क्यों कहा करती हो * 
षोड्शी तो क्या कहां करू £ हुआ २ 
जीवानन्द. पहीं। भेरा नाम तो नाम है जीवाननद बावू। 
पोडशी अच्छी बात है, भविष्यम ऐसा ही होगा। भभर सात ज्यादा: 
हुई जा रही है, आप वर नहीं जा रहे हैं, आपके आदभी सब कहाँ हैं 
जीवानन्द. भेने उन्‍्दें थर रवाना कर दिया है । 
पोडशी अकेशे घर जानेने आपकी छर नहीं लगेगा ? 
जीवाचन्द नहीं, भेरे पास पिस्तौस है । 
पोडशी तो उसीको झेकर घर जाइए, मुझे बहुत काम है । , 
जीवानन्द. छुम्हें होगा, पर मुझे नहीं है। मे असी नहीं जाऊंग। । 
-पोड्शी (तीम इष्टिसे, पर शान्त सुवरमे ) में आदभी छुसाकर आपके 7 
साथ किये 5ती हैँ, वे आपको भर तक पहुंचा देंगे । | 
गीवानन्द (लज्जित होकर ) छुलाना किचीकी न ढोगा, में खुद ही 
चण। जा रहा हैं । पर जानेको भेरी तबीयत चद्दी होती । में सिफे इसीसे कह : 
रहा था )5म क्या सभुच ही चण्डी७ छोड़कर चर्सी जाओगी अरूक। 
षोडशी (अरदव हिलाकर ) हॉ । 
जीवानन्द कब जाओगी १ 
षोड़शी . क्‍या सालूम, शायद कण हीं जा सकती हूँ । 
जीवानन्द. करा | कए। ही जा सकती हो १ (बिल्कुर रुपण्घ रहकर ) 
आर है | आदमीको अपना सन सम भागे में ही कितनी गणती हीती है। मैन यही 
कोशिश की है जी-जानपे, जिससे छम यहाँसे चली जाओ, फिरभी, तुम चली 
जाओंगी, यह सुनते ही भेरी आस्कि सामने सारी दुनिया ही भानों सुस्ध भ३। - 
तुम्दें निकाल देने जो जमीन +ञणके मारे बेचनी पड़ी है उसके बारेगे कोई : 


कह 


७६ घोड़शी [ एपीय 


अब्वड़ी न दो । कुछ चक्र रुपये भी हाथ लग ओर और तुम्हें जा 
हुक्म दूभा उसे फरनेको ठम बाध्य होगी, बस इस एक ही पंहलूको देखा भने। 
- मधर इसका ५९% दूसरा पहलू भी था, अपनी ई-छोसे, जो तुस सब कुछ साधन 
कर भेरे ही ऊपर सारा बोंका लाएकर जा रही हो, थो में उसे ढो दंगा या. 
चहाँ, इस बातका सके रपप्नम भी खयाल न आया । अच्छा, अलका, णए्सा भी 
तो हो सकता है कि भेरी प़रढ 8भस्ते भी गलती हो रही हो, 3+हें भी अपने 
मचकी ठीक खबर न मिली दो ) जवाव क्‍यों नहीं देती ? 
पोडशी जवान ईेंड्े मिल नहीं रहा है। सद्सा आश्चर्य होता है कि 
- यह क्‍या आपकी चात है! 
जीवानन्द तो, इतना तो षताओ कि वहाँ: तु+दारी गुमर केप- होथी ? 
पोडशी यह अत्यन्त अनीवश्यक कु्तृहण हैं आपका, चौधरी साहन ! 
जीवाननन्‍्र सोतो है ही, अदरक, सोती है ही। आज में शपना। 
आवश्यक-अनावश्यक तु*हँ समझा फिस चीनसे £ 
[ बादरसे पुजारीकी खसी ओर पैरोंकी आह नाई देती है। धुजारी 
अ्रवेश करता है। ] ८ | 
पुजारी मा, सबके सामने भन्द्रिकी चाबी में तातरास महाराजफे 
“ हाथमें सौंध श्राथा | राय चाइब, शिरोभणिजी आदि सब शोध मौजूद ये । 
पोडशी ठीक हुआ । छुम जरा न्यड़े रहो, में साथरके यहाँ जाऊँची जरा ॥ 
जीवानन्द तो फिर इन सबको भी तुम राय साहबफे पास भेज देता । ' 
पोडशी नहीं, सन्‍्दूककी भावी और किसीके हाथ दठेनेसे मुझे विश्वास 
- अही होगा । पी 
जीवानन्द तो क्‍या विश्वास होगा 8५ ४भमोपर 
[ पोड्री कोई उत्तर न ढेकर जीवेननदुके परकि पास सिर संकाकर 
: अशास करती है। फिर उठकर आश्रम इने हुए पुजारीप्े कहती है. ] 
प्रोडशी चली जेल, अब ढेर भत करो ६ 
पुजारी बलों मो, चली । 
[ पुजारी और पोड्सीके ,चछे जानेपर अकेणी जीवाजन्द उस 'सुनर्ान 
न्‍ यकि ऑगनम रुतव्ध खड़ा रहता है । | | 


न 


हर + कक क 
दत्ता अके 
प्रथम दृश्य 
4 

नास्य-भन्दिर 
६ सशएढी-मन्द्रिके आज्षणर्भे स्थित चाव्य-मम्दिका एक अश ।) समय 
- - पीसरा पहर । शिरोसशिजी, जनाईन राय, तथा और भी गॉवके 

ढो-१॥९ भले आदमी उपस्थित हैं । ] 
शिरोमणि (अआशीर्वाक्के ढेँगपर दाहिना हाथ उठाकर जनादनके अपि 9 


जशीर्माद देता हूँ दी वेजीवी हो भ्रो भाई, संक्षारमें आकर बुद्धि तो 5+हीने ५३ है । 


जनादून (कुककर पाँव छूते हुए) आग इसी मामलेमें निशैलक्रे जर। 
फडकार छुनानी पड़ी शिरोमणिजी, भव आज ७ अच्छा नहीं है ! 

- शिरोंभणि अच्छा न रहनेकी बात ही है। पर यह एक तरद॑से 
७ ही हुआ, भाई साहव । अच वेटानीकी होश जाय कि समुर और 
चड़े-बूड्डीके विरुक जलनेसे क्या होता है । और यह तो द्वोना ही था । धर्बे- 
अधरामयी चरडीमाताकी ४७७ ठहरी | 

७क भा आदमी -ववष कुछ माताकी इच्छा है । नहीं तो क्‍या 
यडशी भैरवी बिना ऊर्श कहे-छने यों ही चडी जाती ! 

शिरोमणि निःसन्देह । मन्दिरकी चाबी तो पुजारीके पाससे किप्ती तरढ 
ले छी गई ; पर शअसल चानी तो, छनता हैँ, जा पड़ी जमींद्ारके हाथ | बेटा प्रा _ 
शराबी है। देखना भाई साढब, अत भीताके सन्‍्दूककी सोने-चॉदीकी सब चीर्जे 
कशपारफे सनन्‍दूकम न जी जायें। पापकी फिर तो सीमा ही न रहेवी । 

जना|वुन . इसका तो खाट ही नहीं किया भया'[ के कर ही 

शिरोमणि _ नहीं, मगर अब संदृजभे दे दे तब है| दस दिन बाद्‌ शायद्‌ कंद ' 
अेठगा, कहाँ, सन्दूकमे तो कुछ था ही नहीं।” भमर हम लोग तो समी जानते 
हैं भाई साहब, पोड्शीने और चाहे जो कुछ किया हो, 'बापाकी सम्पत्ति नईई 
खुपई. एक पाई पैचा तक नहीं ४ 
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[वहुतथे लोग इस बातक। भंजूर करते हैं। ] 
दूसरा भठ्ष आरभी इससे तो बल्कि वही अच्छी थी । 
शिरीमश्षि चाबी बहुत ही जल्दी हाथ रानी चाहिए। 
बहुतते हों, चाहिए, चाहिए, जल्दी हाथ सभनी चाहिए । 
पहला भणा आदमी. में कहता हूँ कि चलिए ह४ सब मिल+२ जायें जमीदार 
सहपके पाथ । कह जाकर कि चाबी दीजिए, क्‍या है क्‍या नदी सो विलाकर 
देख ले जरा । 
' दूसरा भरा। आदमी भेरी यही यथ है। 
पढुसा भरा आदमी एक दिनके तीसरे पहर जब हुआर सोतेसे 3०%९ 
शराब पीने बे७ हों मिजाज छुश हो, ठीक उसी वकक । 
'बहुतसे ठीक है, ठीक है, 4ही ठीक रहेभा[। ,- - , , 
शिरोभणि (डरते हुए )लेकिन ज्यादा शराब प्रिये हों, तो उस समझ 
जाना ०) न होथा-। ध>दारी क्या राय है जनरदन 2 - 5 
[अकश्मात्‌ सब सोधार्म एक जाचत्थ दिखाई देता है। एक कहता है, डद 
हुआ९ आ रहे हैं जो !! द्षरे ही जुढ जीवाननद और अफुक्ष अवेश करते हैं । जो दो५ 
बेठ थे, स्वायतके शिए ७० खडे होते हैं। नीव[न-द ग।त्य-मन्द्रिकी सीडढ़ियोंपर 
चेना चाहते हैं, इतनेमं सब लोग ७५क साथ बोल <०पे हैं, आक्षण आसन; 
जलपीते एक आसन ले आश्ो को३ !”? ] प हु 
गीवानन्द (बंठकर ) आशसनकी जरूरत नहीं।  देवीका भन्द्र है, यहाँ 
तो धभी जगह आसन बिछा है । 


जनापन इसमें कया सन्देह | यह आपह्वीक सायक वात है । 


है 


[अफुछ चीडीके एक तरफ जा बेठता है और उसके द्वार्थ जो अखबार 
है, उसीको खेशकर जुपचाप पढ़ने सता है । ] 


दिरोमफि वाध्शी भावना यस्य तिद्धिभवति प्राध्शी । बादल चाहते हीः 
पानी । आज ही दोपहरकी हम लोगोंने हुड्रके पास जागेका निश्च५ किया था, 
भगर कहीँ हुज॒(की नींदर्म खलल न पड़े, यही सोचकर..__ ० 
- जीवानन्द वहीं गये १ किन्तु हुआ तो दिचकों सोते नहीं । 
शिराप्रणि. किन्छ इम लोग तो छनपे हैं हुजुई.. 
जीवानन्द ४नप॑ हैँ? सो आप लोग पहुतन्सी बाते शुना क रते हैं जो सक्त - 


ड्र्य ] एपीय अंक रु 


नहीं दोती, और भहुत-सी वाते ऐसी कहा करते हैं जो २७ द्वोती हैं | जैसे कि 
भेरे सम्बन्धर्भ भेरवीकी बात 

[यदू कहकर चहत हँस देते हैँ किन्ह शोताश्रोंका दंछ 95% कर एकबारभी 

संकचित दो जाता है। ] 

जनादन मन्प्रिका झगड़ा इतनी आसानीपे निब०जावगा, इसडी भेगे 
आसा ही नहीं की धी । निमेण जिस एंगपे 2७ पढ नये थे 

जीवानन्द वे सीधे किसु परद हुए? 

शिरोमरि (खरा होकर दपेके साथ ) #ष५ $७ भाताकी इच्छा ह हुजर, 
सीधा तो दोना ही पढ़ंगा । पापका भार अब उनसे सहा नहीं जा रहा था । 

जीवनन्द २॥यद ऐसा ही हो । इसके पा : 

शिरोमणि ॥गर पापतो दर हो मा, अब, कहो न जनादन, हुजुरकों 
सब सममभाफि बताओ न । 

जनापईन ( चीकंकर ) मन्द्रिकी चाबी तो इम लोभोने अपने स|भमे ही खड़े 
होकर तारादास मद्दौराजको सैभलवा दी है । उन्दींने आज सपेरे भाताका 8९ भी. 
खोला था, म१९, सन्दूपेकी चाबी, छना है कि, पोडशीने हुअके हाथ सौंप दी है 

जीवननन्‍द सो तो दी है । जमा-खचका एक खाता भी दिया है। 

शिरोमणि बेटी अभी तो मौजूद है, पर कप कहाँ चछ देगी कोई ठीक 
यो ही है 

जीवानन्द. (क्षण-भर ) ४८ शिरोमणिके सहकी तरफ देखकर ) छेकिन 
इसके ७ए आप लोगोंगो पबराह८ किस बातकी ? उसे भगा देना भी तो जरूरी 
है । क्‍या कदते हैं र|वसाहुन 

जनोदन इंडील-द्रतावेज, कीमती चीर्ज, बेवीके अलंकार आदि जो ३६५ 
हैं, सो धव गाँवके 3७भॉँकों मालूम हैं ।शिरोमशिजीका कहना है कि पोड़शीके 
रहते रहते द्वी उन सबकों भिर्ा लेना अण्छ। है। शायद 


जीवानन्दर शायद नहीं हों? यही न १ भ्रभर न होचेस्े आप लोग वसूल 
बे करेंगे 


जनापन. (इसका कोई जवाब ढूँढ़ने नहीं पाते है। अन्तभे कहते हैं ) 
क्यों जाने, फिर भी भालुभ तो हो जायभा, हुझ९ । 

जीवानन्द सो हो जायभा | पर सिर्फ मालूम हो जागेते लाभ क्‍या 2 

द्‌ 
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भ्द्ा 
(0 


“ डिरोमशि (एक भछे आदभीस खुपकेसे ) था, हो भया 
जवाईव -आखिर किसी दिन तो मालूम करना ही होगा, हुचूर ! 
£ भीवचाननद_ सी होगा | भभर आज तो मुझे कुरसप नहीं हे, रायसाहुब। 
शिरोभशि। (व्यत्र होकर ) हम लोगोंकों फरसत है, हुजूर | पीची जन दिन 
भाई साहनके हाथ ढे बेनेते ही हम लोग सब मिलाके देंख सकते हैं। हुयी 
भी किसी वरढफी जिम्मेपारी न रहेधी, क्‍या है क्या नहीं, सो उसके भाभनेके 
पहऊे ही सब भाजूम हो जाबगा । क्‍या कहते हो आई साहब ? क्‍या कहते दो 
जी छुस सव ? टीक है या नहीं ? 
[ सभी इस अस्तावपर सम्भति 5 हैं, सिर्फ नहीं 30 वे जिनके दार्थर्म 
चाबी है। ] 

जीचानन्प ( जरा हँसक९ ) जल्दी क्या है शिरोभणिनी, अगर कुछ 
गाय सी हो गया हो, तो उच्च सिखारिनते तो #छ मिल चहीं सकता । श्राज 
रेदने दो, जिश्ष दिच भुमे: $रसत होगी, उस दिन आप लोगोंकी खबर भेज दूंगा ॥. 


के [ भच ही अन सव कुछ हो जाते हैं । ] 
जनाएन. (उठके खड़े द्वीकर ) मबर जिम्मेबारी तो एक 
गीचानन्द सो तो ठीक बात है, रायसाहव । जिम्मेदारी तो ए रही हीं 
मे३ ऊपर | या 
[सब कोई उठके खड़े हो जाते हैं । चलते चलते ज्मी दारके कारनोंधे दूर पहुँचकर ] 
७ शिरोधणि (जनाएंनको मसकते हुए ) देखा भाई साहब, इस शराबीका 
रक-ढंग समभाना ही मुश्किल है। बात क्या करता है जैसे पहेडी । शराबर्ये ' 
लुर हो २6 है। जीयेगा नहीं उ्याद। दिन । 
«५ जनाएन.हैं। जिस चातका डर था सो ही हुआ भालुम पडपा है । 
शिरोमणि अब गया ज्ञव कराबारकी दुकानें |! छोकरी जौते चकत ' 
खच्छे चककर में डात भई | है. को 
एक भला आदभी हुजह तो चाबी वेनेसे रह । 
शिरोभशि अब £ अब माँगने गये तो ग़रदन पकड़के शराब पिलाकर 
तब छोड़ेगा । (वात ऋढ्पे ही सारा <रीर रोमाजित हो उठता है । ) 


८ 
हक के 
डे 


हे [सबका अस्थान ॥॥ 


ा 


#शथ ] तृतीय अंक ८१ 


प्रफुज्ल॒[ अखपारपरसे निमाह उठाकर ) सइचा, फिर क्यों एक नई 
ज्यफत मोल ले ली £ भावी उत्त सोगोंको सौंप देनेसे ही किसना खतम हो जाता। 

जीवानन्5ड होता नहीं प्र$रछ, ही जाता तो दे 3ेता । पीछे कोई 6५०ना 
न हों जाथ, इसीपे तो उसने कए रापको भेरे हाथम चाबी सोपी है। 

अफ्ण्ल.. सन्दू कम है क्‍या? 

जीवानन्द.( दँसकर ) क्‍या है? आज सबरे वही तो खातेभ देख रदा . 
थी । हैं. मुहर, ४पथे, हीरे, पन्‍ने, मोतीक हार, कर, परढ-तरहफे जड्ाऊ 
गहने, दसीस-दरस्तानेज,.. इसक सिवा सोन-चॉदीके बतेन सी कम नहीं हैं। 
कितने पिन इकट्टी हो रही है 59 छोगेसे चरुडीमढ़की 3वीफी स+पत्ति | इपनी 
सम्पत्तिकी भने सुपश्नमें भी कल्पना नहीं की थी । चोरी-डकतीके डरसे सेरवियों 
न्शाथढठ क्रिसीको जानने भी न ढेती ढांची । 

4कुल. ( डरकर ) कहते क्‍या हैं | उसकी चाषी आपके पास 2 इक- 
सीता बेटा और <ाइनके हाथ : 

जीवानन्द निद्वायत भ्ाठे नहीं कह रहे हो साई, इतने रुपयोके भामणे्े 
तो में अपनेपर भी विश्वास नहीं कर सकता था | और सजा यह कि भैने माँगा , 
नदी । जितन। ही उच्चपर दबाव डाला जवादनकी ऐेनके लिए, उतना ही उसने 
नाम करके भेरे ही हायमें जनरदरती चात्री दे दी 

अफुक्ष इसका करण : 

जीवानन्द. दायद उसने सोचा होगा, इच्च बदुनाभीके बाद फिर ऊपरसे 
अ्ञगर चोरीका कशक सी लगे, तो उससे सहा न जाथथा । इन सोगभोंकों चढ़ 
बढ़ाती है । 

अफुछ. भभधर आ५+%। वह नहीं पहचान सकी । 

जीवानन्द. ( हँस ढेता है, पर उस देचीभ आनन्द चहीं ) यह दोष 
सका है भेरा नहीं । उस्धके सम्बन्वर्भ शोर चाहि जितना भी अपराध जिया 
हो मैंने, पर अपनेकों पहचानने न देनेको कर नहीं किया । लेकिन आश्वर्य- 
भथ है यढ दुनिया और उससे भी वब्कर अखियएण है आदमीका भन । यद 

किस बातसे क्य[ तथ कर झता है, ३७ कहा नहीं जा सकता । उसकी अुक्ति 

यो है जानते हो भाश्साइव ? उस दिन रातको भने उसके हाथसे सारफिया 
लेकर आँखें भीचे पी लिया था न, बस, वही उसके लिए सब तर्रोंपे बदा 
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तक सब विरवासोंसे बडा विश्वास है। समर उस रापके तो इसके सिवा 


ओर कोई उप|य ही न था, उसके सिर्वा ओर था ही कौन, जिसका भुद 


प्रकिया | इस बातकों षोड़शी विराकुछ ही भूछ १३ है। दि एक बात 
उसके भनभे सभाई हुई है कि जो अपन आर बिना किसी सदायके उसके 
हाथ सौप सका है, उसपर भला केसे अविश्वास किया सकता है ! बस, जो 
8छ था, सव उसने आंख भीचकर भरे हाथ सौंप दिया। प्रफुल्७, दुनियाके 
घड़े बडे चाजाक आदभी भी कसी कसी खतरनाक भूल कर पंठते हैं, नहीं 
तो इनिया विद्कुण ही मस्भूमि हो जाती, . कहीं रसकी भ[फ तक न टिक पाती । 
अफुल्ल पाप तो पिलकुछ ठीके है भाई साहन । इस छए,' जल्‍दीपे 
सता जछ। डाशणिए, तारादास भद्दाराजकों शुसांकर डॉड-फंटकार दीजिए और 
जभा की हुई सुहरोंपे अभर सालोमन साहबका कर्जा छुक॑ जाय, तो रसकी, 
सिफे भाफ ही नहीं, धूसलधार वरसा भी करू हो ध्षकती है । 
जीवानन्द 4फुछ, ४सी लिए तो मैं 9०६ इतना पसन्द करता हैँ | 
अफुश्ल ( हाथ जोडकर ) इंच पसलन्दभीकों अब जरा कंभ करना होगा, 
भाई साहन । आपका रसक। सोन कभ्मी न निबटनेवाल। बना रहे, भगर भुसा- 
हिची करते करते इस शलाभके गलेफी चढी तक सूखके लकड़ी हो 4३ है, 
जब जरा एक नोर बाहर जाकर थोड़ी-बहुत ए्‌णि-रोटी जुटाना है । कणछ-परसों 
तक मैंने विदा ले ली समभिए । । 
जीवानन्द ( हँश्षकर ) एकवारगी ले ली ? लेकिन इसे लेकर अप तक 
कितनी बार ले जुफे ? ह 
अफुएश.. कोई चार १९ । ( इस देता है ) भगवानने मुँह दिया था. 
सी पड़े आदमियोंका श्रसाद खाते-खाते ही इसके दिच बीत यये। .वीच-बी में 
इससे दो-चार बड़ी बातें भी अभर न निकाल पाया, तो इसपी जात मारी 
जायगी । इसमें ऐसा ३७ अपराध भी नहीं है भाई साहब | बहुत दिनोंओे 
आप लोगीके पानीकों कभी ऊंचा और कसी नीच। बताकर इस देहने सिफ 
जरपी-सांस ही भरता रह। हूँ, सवशुचका खून इसमें नामों भी य की नहीं कसा । 
आज सोचता हूँ, एक काम करेगा शासकी चुंघणो छायागे अपमेको छुपाकर्‌ 
चंट्से भेरवी भदढाराजिनकी सुद्दी-सर पौंवफी धूर। ले जूगा। आपकी भछी-बुरो 
नचीज ही तो आज तक पेटर्मे भत्ता रहा हूँ, इचके बिना वे हजभ जो न होंभी, 
बेटे लोहेकी प्रद छिदथी:। 


५] 


च्द्श्ये | एपीय अक सब 


जीवाननर - हसनेकी कोशिश करके ) आज 8नहारे उप्छूासर्भ कुछ 


छ्याएती हो रही हे अ्फुएस। । 

प्रफुक्त (हाथ गोडकर ) तो ठहरिए भाई साहब, इसे खप्म ही कर मूँ। 
-सुसाहिचीकी पेन्शनके तौरपर उस दिंच अपनी व्ीयत जो पीचिके हयार रेपया 
सिख रक्‍ख। है, उसपर पाकर ऋरमकी एक ०कफीरे खींच रजखिएंगा, 
-चरुडीके रपये हाथ सागगेपर सुसाहिबोंकी कभी न रहेभी, लिहाजा सुमे; दान करके 
इतने रपयोंकी छुगत न कीजिएगा । 

जीवाननद तो अबकी चार मुझे छमने सपभुच छोड़ पेंया 
प्रफाप्त अश्ीर्बाद दीजिए कि इतनीन्सी छुमते अन्त तक पनी रहे १ 


च्स्ज 


अगर वें ज। कब रही हैं: - 

जीवानन्द. गासूम चर्दी । 

अफुक्ष. कहीं जा रही हैँ वे?! 

जीवाचन्र सो थी नहीं जानता । 

प्रफुल्, जानकर सी कोई रास नहीं, माइसाहब । बाप रे | औरत क्या 
है औसे भरका बाप हो | मत्द्रिम सब हुआ उस दिन बहुत ऐेर तक ेखता 
रहा था, भालुम हुआ, जेपे पैरसे सिर तक अत्यस्से बनी हुई है । घनफी चो८से 
उसे चकंनाचूर किया जा सकता है, पर आभर्भ भलाकर अपनी इ-ण्छाके भाफिफ 
संचिमे दाल लें, बढ नदीं हो सकता | हो सके तो, इस अभिसनिधिकों त्वाभ 
चीजिएगा। 

जीवनन्द. ( ब्यगके स्परमें ) तो अक्क्त, अपकी 8भ जाओगे ही £ 

अकुल्स.. झुजुर्भोकी असीसमें जोर दोगा तो भनकी पे िचा सि&. दोभी 
4रयो नरीं * 

जीनाननद सो हो सकती है ।अच्छा, पोइशी सच्भुर्ष ही चणी जायभी, 
39%. भाजूम होता है १ 

अ्रफुछ्त॒ दोता है । क्योंकि संसारभ सभी प्रफुछले नहीं है । हों, खूब याद 
आई, सहय।| । आपको एक खबर छनाना सरंर ही भा था। फर। रापफी 
दी किनारे चूम रहा था, सहसा ठेख| फफीर साहन जा रहे हैं । आपको जिनन्‍्दोंने 
<क दिन अपने च८कक्षपरते छुश्घूका शिकार नहीं फरने दिया था, भन्‍्दूक छीच 
व्यी थी चही। मभेंगे मिश्षिट्री ढगशे सलाब करके कुशल पूछा, प्रभीचत 


ज्क 


ख्न्ड घोड़झी [ प्रथ& 


थी कि भुख-रोचक दो-चार खुद॥मर्धन्‍डसाभफी बति करके अभर कोई >+-छी-सीं 
दवा-्झवा निकराव। सेका, तो आपके जरिए पे2-० कराकर बेचके कुछ रुपये 
कमिगा । पर हणरसत हैं बडे चालाक, उस किनारेदीपे नहीं गये । बार्तों ही 
चीतोम भालुभ हुआ कि अपनी भरवी बेटीव मिलने आये थे, अब वापस जा 
रहे हैं । भेरवी सम छोड-छाडकर चली जा रही है, यह उन्हींपे छुना । 

जीवानन्५. श्ीयद उन्‍्दींके सटुपकेशापे ? 

अ्रकुझ नहीं | बल्कि उपदे(।के पिरुरू ही जा रही है । 

औीचानन्द. कहते क्‍या हो जी, फकीर तो छुना है उसके ४२ हैं । ४२ 
आज्ञा रावन फरके 2 
।+.. अफुल इस माभजेम तो यही बात है । 

जीव।न-५ प९₹-8ु इतने बड़े विराधका कारण 

अफुल कारण आप हैं। मालूम नहीं, यह बात आपको सुनना चित 
होगा या नहीं, पर फकीरकी धारणा है कि आप वे मन ही मन बहुत डरती हैं । 
कंदी लडाई-भआाधड़के वीचपे ही आपके साथ भेर-जोस न हो जाय, इसकी उन्हें 
सपसे बढ़ी फिकर हैं। नहीं तो उर उन्हें मूठे कराकसे भी नहीं है, और न 
गाँवके शोभोपे द्दी है । 

[ जीवानन्द आस फाइ-कौज्कर चुपचाप देखता रहता है ।] 

प्रफुक्ष भइवयां, भचवाचने आपको भी कम छुछ्धि नही दी है, किन्तु सवेरेष 
सम५ण करके कर उन्टनि ही बड़ी भारी भूल की या हाथ फेसाकर छे लेगेमे 
आपने भारात्मझ गएती की, इसकी सीभमाचा आज बाकी रह भ३ | याद जीता 
रहा तो आश्षा है एक्र दिन ऐल पारऊंग ६ 


[जीवाननद जुप पे रहता है। सहसा नेढ्रा शराबका मिलास सेकर 
भीतर चला आता है । ] 
जीवाननद फू यहां भी | जा, छे जा, जरूरत नहीं । है 
अफुल्ल अ₹ुसा क्यों ढोते हैं भार सादव !* जी शिक्षा होगी,पेसा ही 
तो होगा । बैक, क्च जस्रत होगी, सो बता दीजिए न । 
हु [बेढरा चला न्‍जाता है।] _ 
| , अफुरण. अकरमात्‌ अध्ूतसे अरुचि कैसे हो ३६ भइया / न्‍ 
८जीवाचन्द. ६ ईश्कर ) अर्थात नही, पर अब न पीऊँपा | ,- * 


ज 


थ्र्थ ] एृतीय अंक घ्यणु 
अफुएल.( हँसकर ) इसे सफर कितनी वार अण कर सुके सइथा £ 
जीचानन्द.. (हँसकरे) इसकी मीभांक्षा भी आजके छिए धुणपषी रहने 
दो,प्रफुर्छ, जगभर जि-दा रहे, तो आश॥ है ७१ दिन देख लोगे । 
[ जेहरा फिर अवेश करता है ।] 
दराः यद पिस्तौस भूराय्ने >विसपर छोड़ आये थे । 
णीवनन्द. भूलसे ही छोड़े आया था, पर उसकी भी अब जरूरत नहीं, 
तूलेजा। 
प्रफुल्ण. पर रात बहुत हो गई, ग्यारह बज रहे हैं, घर चलिए । 
णीचानन्द. नहीं, भर नहीं प्रफुलल, अब अकेले अधेरमे जरा घूमने 
निकर्णू॥। । 
अ्रफुरल. अकेले ? निना अल्षके २ नहीं चहीं, सो नहीं हो॥। भाइसाहव। 
अंधेरी रत है, इधर-उधर आपके इु>भर्च बहुत हैं । फेमसे कम अपने रोजके 
सदपरेकी साथ रजखिए । 
[ इतना कढकर नौकरके ढायसे पिर्तौ७ ऐोक९ देने रभत। है|] 
जीवानन्द. (पीछको हंटकर ) इस जीवनर्भ इसे अब मैं नहीं छुनेषा 
अफुए । आजसे मैं ऐसे ही अकेला निकला कहूला।, जैसे कही कोई कु८भन है 
ही नहीं भेरा | मुझसे भी किधीको कोई डर न हो, उसके बाएं जो होना हो, 
सो दोता रहे । में किसीसे शिकायत न करूभा | ह | 
प्रफुए७ यह अचानक हो क्‍यों भय आपको ? न हो तो पिथादोमेसे हीं 
किसीको घुता। दूँ? हु 
जीवानन्द नहीं, पियादे-सिपाही भी अब नहीं। 8म झोभ घर जाओ। 
५कुप्प आपकी आशा न सौधृधा । हम लोग चऊे, पर आप भी 
ज्यादा देर न कीजिएमा.. रा अड्रीघ है । जा ह 
; [ अफुण्य और बेहर।क। अर्थ चि।] 
[ जीवानन्द भीरे धीरे नाव्य-मन्द्रिके दूसरी ओर पहुँच जातां है । वहाँ 
एक आदमी खन्‍्मेके सहारे बैठा हुआ ४३ करठप्े $७ शा रहा है और उसके 
कक्ष ही चार-पॉच आदभी सा5९% ओढ़े सो रहे हैं। जीवीन-द कुककर अंधेरे 
चसे देखनेकी कोशिड। करपा है।] ह 


ड्औै 


ध्द पोड्शी [ अयम 


गीत 
घूज। कर लेरी थाद्‌ हम सच, 
अक्षकी वह।५ धारा, 
झेमकरी कया चाम घर रहीं, 
छुम इुखहारी मां ताशा। 
किन पापसे + वी काली, 
दी कराकंषो स्थाही पोत, 
अप फेषल आशा तरी तू, 
अभियवद्विनी जचती जोत । 
णीषानन्द्‌ कोन हो छुम ? हं 
पथिक जी, में एक योनी हूँ बाबू । 
गीवानन्द्‌ में बाबू हूँ, यह पहचीना केसे ? 
पंथिक जी, इतना भी नहीं पहचाव सकता ? शरीफ आदभीक सिवा 
इएंने छजछे कपड़े और किसक्ले होंगे यौतू 
जीवानन्द “ ओ यह बान है १ कद्ोंसि आ २हे हो ? कद जाओगे १- 
ये लोग शायद ३+*६।२ साथी होंगे ? ह 
पथ्चिक-- ॥ रहा हूँ मानभून जिसे वबू, जाऊंगा धुरीवाम । इनमेंपे 
क्षिस्ीक। धर है भेदिनी४र , क्सीक। और कहीं, फहाँ जाथंगे, सो भी नहीं 
जभताी | हि 
जीवानन्रे #०छ॥, कितने आदमी यहाँ रोज आया करते हैं? जो 
आम थर्हों रह जाते हैं, 5-ढें दोनो वक्त खगेकरो मिलता है,न १ 
पथिक (लज्जित होकर) सिर्फ खामेको ही नहीं बाबू । भेरे पॉवर्म 
डक घाव जखा हो भया है, इससे भैरवी भागे खुद हुकभ दिया था जब 
तक अच्छा न हो जाय, तप तक यहीं रहो । 
जीवानन्द छुमसे नहीं कह रहा, भाई, अच्छा तो है, तुम रहो न। 
जभहफी तो कोई कसी नहीं है । 
पधिक पर सुभाष, भेरवी मा तो अन रही नहीं ।* 
जीवानन्द. इतने छन भी शिया? सो वे न रह, पर उनका हुक॥ तो 
है १ उन्‍हें जानेक्रो कहे, किसकी भजारा है | घर कहाँ है भाई धुम्दारा ? 


“रथ | पएपीय अक ८७ 


पथ्चिक. पर भेरा था बाबू, मानसूमके पंसीतर्ट गाँवर्म। गॉवरम न अनाज 
है, न पानी; डा[क्टर-पेथ भी सं हर जभींदार साहब रहवे हे कलंकर्षों, 
कभी कोई उनसे अपनी दुख रो नहीं सकता । वहाँ तो सिर्फ गुभारते रहते 
हूँ. उपये वचूल फरनेफे लिए । 
[-जीचाननद जुपचा।प॑ सिर हिल्लाकर उसका अशुभोद्च करता ड्ठै । ] 
पथिक उगातार दो साल पक बरसा चहीं हुई, खेतकी फत्तण। जलन 
भुनकर मिट्टीमे मिल भई, इपना तक सह लिया षाबू,.. लेकिन 
( कहते कहते उसे रोना आ जाता है जिससे गण रथ जाता है।) 
जीवनन्द इससे शायद सप छोड़-छाइकर एकरुम तीरब-यान्ाफे छिंए 
उइनेकेए पड़े £ 
पथिक( सिर हिल्लाक ) इसी फामुनमें क्री भरे गई, एकके पाद 
एक दोनों लाइके ऐसेमे ऑँखोके सामने भ९ भये बाबूजी, एक बूँढ दवा सी 
किसीको न दे सका । 
[ कहते कद॒ते <्ट्वैसिय शोकस्ते रो देता है और जीवानन्द कु३तेकी 
आर्तीनपे अपने आस पॉछने सभते हैँ । ] 
पर्चिक. धनमें कहा, अब क्‍यों १ &टी-#टी मोपड़ी विधवा भतीजीको 
द्वेकर निकरस पढ़ा, बाबु, सुमासे बढ़कर दुखिया संखारमें ओर कोई नहीं । 
गीवननद अरे भाई मेरे, उंसार बहुत बड़ी जगह हे । इसमें कौन 
किस जगह पेसी दरातमे है, $छ कहा नहीं जा सकता । 
पथिक किन्छ भेरे जेसा 
, जीवानन्द दुखिया £ मगर दुर्खियोकी तो कोई अर जांच नहीं हे 
भश्या, और दु खका मी कोई बैंधा ररुत। नहीं । ऐसा होता तो सभ्ती उससे 
मकर, चए। सकतपे। भड़भदाकर जन सिरपर अकिर पडता है, तभी सिर्फ 
आपमसीको उसका पता लगता है। मेरी सन्‌ नॉर्त तुम समभोगे नहीं भ।३, 
-सगर संसारमें ति$ तुम्दीं अकेले नहीं हो । कमसे कम एक साथी तो 8+दारे 
नहुत ही पास खड़। है, जिते छुम पढचान सी नहीं सके हो । पर ठुम जो 
आफ चाभ छे रहे थे 
[ सद्सा साभर और इरिहर तेजीके साथ प्रवेश करके मन्दिरके साधने आकर 
जड़े हो जाते हैं । जीवानन्द फान रागाकर उनकी बार्त सुनने रागता है । ] 


भट्ट « पोडयी [ अथक 


हरिहर हमारी माका जिसने स्वनाश किया है, उसका सपनाश किये 
ब१९ हँग चहींःरह सकते । हु 
,. साभर. माताकी चौखट छूकर कश्षम खाता है चची, फपीप९ जांच 
पढ़ें, सो भी मंजूर है । ह 
हरिहर है &भ लोगोंके ७ अब जे | इस सोगभौके छिए ' अण 
छाँसी | भाकों पहले जाने तो दो, 
हरि्हर्‌ और साथर जय मा जरशछी ! [ दोनोका अस्थान । 
।. जीवानन्५.. बार्तपे जेपी-जेवताके समान सहुद्रथ शोता और कोई 
नहीं । भछे ही यह भूछा रभ्म हो, फिर भी इसकी फीभत है. फिर भी 
कमणोरेके ज्यथ पौरषकों $छ गौरवका सवाए मिरत। है ! 
, प्थिक कक्‍्या,कहा नादू * . | ,* 
जीवानन्द $छ चहीं भाई, तुम भापाका नाम ले रहे थे, भंने आकर 
निक्ष ड।ए दिया-। फिर ७७ करो तुम, में चजा । कए,इसी समच शायद भेंट होभी $ 


पथिक अब तो भेंट नहीं होगी बाबू, में पॉच दिनसे हूँ, कल ही सपेरे 
पर ,जनो होगा।, , 


ई्‌ 


नरक रे ह 

-, श्रीवीनन्र, जया,जोचा' होगा ? पर असी तो तुमने फह। कि पा - 

9५दारा श्री तक अच्छा नहीं, हुआ, भ्षते चला चहीं जाता ! 
पथिक माताका मत्दर अब हो भया राजा साहुबका । ,हुआूरक। हुक 
है कि तीन दिचते ज्यादा अब कोई न रह सफेगा । 

। णीचानन्द ;( ईसकर ) भेरवी असी भई भी नहीं और बीचर्भ हुआूरका 
हुक [जारी हो गया £ मा त़ण्डीकी तकरीर अच्छी है! अज्छा, आजा 
अपियियोंकी सेवा कंपी हु३ ? क्‍्या-खाथा भरया ? ४, ५,३३४ 
हि पृथिक, ,जिन्ह प्रीच दिनसे ज्यादा नहीं 8५, उन सबको प्रधाद प्रिया 
: , ,त्मीवीज्नन्द और 36 १ ३%६ ,तो,तीच, दिनसे ज्यादा हो गये हैं, ,। ; 

॥ । पंथिक भद्धार॑ज क्‍या क़रे सकते हैं, राजा साहब॒का हुक नहीं है, ना 
जीवानन्द.. होगा । ( एक सभ्नी सौस लेकर ) कर में फिर आऊंपीः 
भर भाई, चछुस खुपफ्रेसे नहीं चऊे जा स्कते,। ्ि 

, ठपंथिक्रा महाराज अगर कुछ कहें 2 है को हज औ 


0 "5 ७) 


ध्श्थ ] एवी। अऊ ८ 


जीवानन्द कदने न दो । इतना दु ख सढ सके तो क्यो माह्मणकी एक 
बात नहीं सह सकोंगे १ रात बहुत हो म३, अब में जाता हैँ, पर याद रखबा। 

(इ्वनर्भ घोड़शी दीपक हाथमें लिये धीरे धीरे अपेश करके भन्द्रिफे 
की तरफ जाती है, जीवानन्द पीछेस्े आवाज देता है ।) 

जीर्वानन्द अएका £ 

पोइशी. (चौंककर ) आप £ इतनी रातर्भ आप यहाँ कर्थी 

णीवाननद... क्‍या भालुभ, ऐसे ही चणा आया था। छुम जनिसे पहलेर 
कवीके व्शन करने आई हो, न ? चलो, में 3+दारे साथ चए । 

पोडशी गेरे साथ जानेंगे खतरा है, सो तो आ१ जानते हैं १ 

जीवाचनद--खतरा ? जानता हैँ. । भगर मेरी तरफसे कंपई नहीं। आज 
में अफेण। हैं और विराऊुद निरख । इस जीवनभे और चाहे कुछ भी क्यो 
न भू, पर भेरा कोई दाम है, इस वातकी अब में कितती भी दिन चरहीं 
मसाननेका । 

पोडशी पर क्या होगा भेरे साथ जाकर * 

जीवानन्द $७ नहीं। सिर्फ यही कि जब तक हो, साथ रहूंध।। उसके 
बाद्‌ू जब समय होगा, 5महें धाडीपर वि७क९ घर चला जारऊँपा । जाते समर्थ 
श्रन आज तुम मेरा अविजवास न करो । भेरी आधुकी कीमत तो तुम जानती 
हो, यद अब फिर कसी भे८ ही न हो । आभापर तुम कितनी तरदसे एथा 
कर गई हो, उस बातकों में अन्तिम दिन तक याद्‌ किया करेगा । 

पोड्शी ७, ३५ भेरे साथ । ह 

[ बन्द्‌ दरआाजेके सामने जाकर पोड़शी देवीको चभरकॉरे करती है और” 


जीवानन्द कहता है. ] जी, 
«  जीवानन्रे. छुम्द्वारी मुझे बहुत जरुरत है, अलका । दो दिन भी क्या, 


घुम्दारा 5हरेचा नहीं हो सकता : 
षोडसी- -हीं । छ 


जीवाननद एक एिन भी £ 
पोडशी नहीं । 


जीवानन्द --तो भेरे सारे अपराध यहीं खड़ी रहकर भ|% कर दो ।, 
पोड्शी पर इसकी आपको जरूरत कश्ना है 


+२० डी [ प्रथम 


जीवननद. आज मुम्कम इसका जवाव ऐनेकी शक्ति नहीं है। अभी तो लि 
थही बात मेरे पूरे मनको परे हुए है कि किस तरह छु+ढ सि ५ एक दिनके छिए 
भी पकढ़के रख| जा सकता है । उफू, जिसका अपना भन दूक्वरेके हाथ चसो 
जाता है, संधारभे उससे बढकर असह्वाय-निरुपाय सायद ओर कोई सी नहीं । 
।[ पोब्शी जीवानन्दके पास आकर रुतन्घ होकर खुपचाप खड़ी रहती है। ] 
जीवानन्द_ (खडे होकर ) मुझे सबसे बढ़ा दुःख यह है अलका, कि 
व्सब लोग जायेगे मेंने सजा दी है, ठुमने सहा है, और चुपचाप चणी ३ हो। 
-इतचा बढ्य भू केशक अमासे सहा कपे जायभा सो सी सह सकता अगर 
एक दिन, सिर्फ एक ही दिन, 9+*6ं अपने पास रुख सकता | 
घोड़शी' (पीछे ६८०कर ) चीघरी साहब, किस लिए उतना अझुचय- 
पनिनय कर रहे हैं? आपके सिपाही पियादोंकी ढेहभे जोरका तो आज भी अभा[ष 
नहीं । आप तो जाचते हैं, में किचीसे शिकाबत चालिश नहीं करमनेकी । 
जीवानन्द (रास्ता छोड़कर ) तो छुमर जाओ | असम्भवके सोभसे 
अब त+ह नहीं सताऊंगा । सिपाही-पियादे सभी हैं अलका, उनके जोरगें 
पसी कमी नहीं हु है। परनछु जो रवय॑ पक्रड्राई नहीं दी, जोर-जबरदस्पीसे 
पक्ड रखकर उसका बोमक दोनेकी ताकत अब भेरी देहमें नहीं है । 
पोड्धी--( घुटने ८ककर जमीचसे सिर लगाकर अ्र्याम करके पाँवकी 
“बूल सिरसे लगाते हुए ) आपसे भेरा सिफ यही अच्रोध है,- 
जीवानन्द क्‍या अच्चरोध है अराका 
[ बाहर चूूथाड़ी आकर खड़ी होनेकी आपाज छुनाई ेती है । ] 
पोडशी हृपा करके जरा सावधान रहिएगा । 
जीवानन्द- सावधान रहूँगा | क्‍या मालूम, सो शायद अब भ्षुभ्से न 
व्हो सफेभा । ३७ देर पहले इसी मन्द्रिभ न जाने कौन दो आपभी वेवीकी 
-वीखट छुक९ प्रा तक देनेफी प्रतिशा कर भये हैं, उनकी माका जिसने 
सवेनाश किया है, उसका सर्वनाश बगैर किये वे न छोड़ेगे । ओम क्लिपकर 
-यद सभ भेपे अपने ही कानोंत्ते छना है, दो दिन पहेे होता तो समभार्तों, 
-में ही शायद उनका राज्य हूँ, दुश्चिन्ताकी सीमा 'न रहती, मगर आज ३७ 
सालूभ ही नहीं इला, केयों अलका : चॉक क्यों पड़ी १ 


हैडण दूतीव अक ९१ 


घोड़ी (पीछे फक चेदरेसे) नहीं, कुछ नहीं। अब तो आपकोए 
अंडीयढ़ छोदकर घर नशा जाना ही उचित है। यहाँ आपको और कोई काम 
तो है नहीं । 

जीवाननद [ अन्यमनरक होकर ) मि भहीं £ 

पोड्शी कहाँ, भुके तो कोई नहीं दिजाइ देता | यद भाव आपका है, पे 
निष्वा५ करनेके लिए ही आप आये थे। भेरे जैसी अततीको निर्वात्तित करनेके 
बाद अब आपको यहाँ और क्‍या काम है, में तो नहीं जानती । 

यीवानन<द (आंखे सोलकऋर एकटक लता हुआ ) परन्ए, छुम तो 
अयती नहीं हो : 

[गार्डीवानकां अबे-। ) 
भाडीवान भागी, अ्सी क्‍या ज्यादा देर होगी 
पोडशी वहीं भड्या, अच ज्यादा दर नहीं है । 
5 [गाड़ीवानका अच्थाच | 
पोब्शी चधदीगढसे भभ९-आपको जाना ही होगा, सो में कह्दे ७ती हूँ। * 
जीवानन्द कहाँ जाए बताओ + 
पोडशी क्थो, अपने घर । 
जीवानन्द अच्छी बात है, चणा जाऊंना | 
पोडशी छकिन कल ही जाना होगा | 
जीवानन्द. (मुँह ऊपर करके ) कण ही £ लेकिन कांथ जो पड है। खेतो- 
में पानीक निकासके लिए एक पुलिया वनवानी जरूरी है।इन सोगोंकी जभीन : 
सन बापक्ष कर देनी होंगी, यढ तो उछुम्दारा ही हुक्म है। इच्के सिंन। 
मन्दिरका ठीकते इन्तजाम होना चाहिए, अवतिथियात्री जो लोग शझाते हैं 
उनपर अत्याचार न हो, यह सब बिना ठीक किये, ही क्‍या छुभ जानेको 
कहती हो ५ + 

पोडशी. (सक्ल्‍ूटमें पढ़कर ) आपके थढ सब साधु-सकरप क्‍या कंस सवेरे 
तक बने रेढेगे? (जीवान-द झुप रहता है) मभर भुरे बचन रीजिए कि जरूरपसे 
एक दिन भी ज्यादा न रहेंगे, और इन दिनर्भि सी पहल्की परह साववाक्त 
रहेंगे । कहिए : 


है पोइ्धी प्रयमः 


आपनिन्द' (इस बातपर $& ध्यान नदेकर ) अपने किये कर्मोका फल 
अगर में भार तो उसकी शिकायत किंसीसे न कहेंथा, भगर जाते समय 
तुभसे मेरी सिफ एक ही भोग है. (जेबसे एक पत्र निकालकर पो इशीके हाथ 
'डता है) यह चिट्टी फकीर साहवकों दे ठेचा । 
थड्शी दे दूभी। पर इस चिट्ठीको कया में पढ़ नहीं शकती ? 
जवानन्द पढ़ सकती हो, पर जरूरत नहीं । इसका जवाब 9 नेकी जरूरत 
“चहीं होगी । मे हु'खते बचानेके लिए मु पे बहुत ज्यादा हु ख ठुमने खुप 
उ5।4। है ।-नहीं तो इस तरह शावद मुझे, पर जाने दो उन बातों | गेरा 
अन्तिम अपरोध इसीस लिख है। उसे अभर भान सको तो भेरे लिए उससे 
ज्यादा ओर कोई आननष्की बात नहीं । 
प्रोड्धी तो ५८ लूँ: - 
[पोड्शी शुपचाप चिट्ढी पढ़ती है, उसके चेहरेके भावोंमे बढ़। सारी परिवेतन 
हो जाता है | जोवानन्दसे छ्विपाकर जल्‍दीसे वढ़ अपगे ऑसू ५७ ड।लती है।] 
पोडशी में कुष्ठाश्रमकी दाध्ी होकर जा रही हूँ; यह खबर छुम्ह फेसे 
भालूभ 8३ १ मे 
जावानन< कुछ्ाश्रमकी चात तो पहुतोंकी मालूम है । और तुम्हारी चात £ 
आज ही तरीके 8रके साथने खड़े दोकर जो लोग अतिशा कर यये हैं, अपने कार्योते 
छगकर भी मे जिन्दं पहचान नहीं सका, 3भगे उन्हें कैसे पहचान सिया ? 
पीढ़ी उन्‍दारा क्या इुनियादारीम अब भन नहीं रहा ? सब कुछ चॉद- 
च८कर नष्ट कर कथा तुम सनन्‍्यासी होकर निकल जाना चाढते हो 
' आवानन्द (संदवा डरजित होकर) मैं सन्‍्याथी हो जाऊँगा ? +६ठी बात 
है। मंजाना चाहपा हूँ । आदस्ियोके बीच आदमियोकी तरह जीन। चाढता हैं । 
बेर चाहता है,.४हथी चारता हूँ, श्री चाहता हैं, पन्‍्तान चाहता हैं.--और थौत 
जिस दिव रोक भी न रुफेयी उस दिन उन सबदडी ऑथोफे सामनेसे ही ७०७ 
जीभा चहिता हूं। पर, यह प्राथना ६ किसके आगे ? 
[ थाडीवानका अ्रपेश ] ' >- ५ 
भाईीवान भाजी/डीवालदिश्थी सात-आठ कोसका संस्ता है। अभमीसे न 
गपनिकश गया तो पहुंचनमें अनेर हो जावगी | 


ह 


ध्श्य] नतीय आफ ध्हेः 
पोड्शी चलो बेटा, आती हैं। 
[ माड़ीवानका अस्थान । पोड्शी जीवातन्दकों फिल्से नमरकारे करती है। ] 
पोडशी में जाती हूँ । 
जीचाननद अभी ? इतनी रातर्भ £ 
पोडयी किसान सब जानते हैं कि में तड़के ही रवाना होऊंगी, . उच 
ोगेकि आ पहुँचनेके पहुझे ही झुके रवाना हो जाता जाहिएु। 
+ ; [ अस्थान । 


४5 ॥ ५ ह ५ 
जीवानन्द. ( अकेला >अधेरेगे लड़ हुआ। ) श्रलका | अरकर्त | एंक 
दिन धुम्दारी भाने भेरे ही हाथ घुम्दे सीपा थी, फिर भी में +हं न पा सका ' 
'बरूे झस दिन भुमे। अगर होने छुम्दारे हाथ सोंप पता तो आज दार्थद छु्थ 
स अप्रम भुमे इस पर जीडकर नहीं भा क्कपी । हा 


। [ बाईरसे बेजमादीके ललनेकी आपाय सुनाई देने रागती है ।] ' 


श्र हर 
खैतुर्थ अंछे 
प्रथन ध्शय 
शान्ति-कुंज 


[ जभीदारका शान्ति-कुजां तीन-चार दिन हुए जणके खाक हो गया है - 
भर्यकर अग्नि-काएडके अनेक चिछू अप सी सौजूद हैं | सब कुछ जल गया है, 
सिफ नौकरोंके रहनेकी दो-एक कोठरियों बच ५३ हैं । 3-दींमें जीवानन्द रहफे 
हैं। सामनेकी ली हुई खिड़कीपे बारुई नरीका पानी पहता दिखाई दे ९6 
है। प्रात-कालके समय उसी तरह अंखि फेलाये जीवानन्द जुप्चाप भेठे हैं 8 
चेहरे५९ किसी तरहकी चचलता या उद्जजनाकां को३ +विठ नहीं दिखाई देता, ' 
सिफे शात-भर उत्कट बीभारीपे जो कथ पाया है, उचीकी एक शान छोयिग 
सारे शरीर५९ «थाप्त हो रही है । ] 

[ प्रफुश्चूक। अवेश ] 

अफुए्ण. अब केची तबीयत है भइया ? 

जीवानन्द अच्छी है । 

अफुएस.. बहुत दिनोंकी आदप ठहरी, दवाके तौरपर सी एक-भआफि ह 
आर ४९ 


शो जीवानन्द ( ईश्चकर ) दवा तो है ही । नही अफुरुण, में शराब नहीं 
पं । 


प्रफुर.. कणकी रात हम सोगभोंकी केसी घबराहव्से बीती है! मारे 
दर्पके हाथ पैर तक 53 हुए जा रहे थे । 
जीवानन्द इसी लिए यह गरम करनेका अस्ताव है * 
अफुएश.. वल्लभ डाकटरको रहें, अच।नक कही हा<फेल न हो जाथ ४ 
जीवानन-र हाट तो अचानक ही फेल होता है भ्रफुरुण । 
अफुएण. गर उसके लिए तो कोई 
जीवानन्द ( अपने हार्टको हाथसे दिखाकर ) भइया, यह चेचारह 
जहुत उपरषोके वाद सी समान रूपसे चल रह। है, किसी दिन फेस नही हुआ १ 
स्करभाने किसी दिन यदि यह कोई अकाज कर भी षेठे तो इसे साफ कर 
बना भाहिए। 


रथ २ 
ध्श्थ | च॑छु्थ अक <्‌ड्‌ 


अफुल्य. के जिद्दी आदमी हैं आप, भईवा । सोचता हूँ, इतनी बड़ी 
जिद्‌ अपतक कहे थ््पी हुई धी: 

जीवाननद. हों, खूब याद आई, 5+्टारा दालन्रीटी झुठानिके लिए 
निक्श पड्नेका जो शुभ प्रस्ताव था, चढ़ कद तक अअच्चर हुआ £ 

प्रकुल्ण. कुपर हो सवा, भाशलाहन । आप अच्छे ही जा३५, एल- 
रोटीकी फिकर उसके बाद ही करता । 

जीवानन्द मर अच्छ दहोनेके भार £ सर, भे निश्चिन्त होता हैं । 

[ ताराबाध्ध और छुजारीका अब ] 
ताराडात -भंटिरकें कुछ थाल-लोर वधरढह नहीं मिल्ल रहे हैं । 
जीवानन्द जो जहीं मिलते, उन्‍्ट फिस्से खरीदना होगा । 
[ ब्यरुत होकर एककीडीका श्रवेद। ] 

एककोडी ( जोर-नोरसे ) यह काम अब्दारका हैं । आज खबर सभी 
है, 30 और उसके ठो साथियों उस दिन बहुत रात तक इचर भुमते देख 
है लोगाने | यथानकों खबर भेज दी हे, पुछिस आ। ही रही होगी । तमाम 
भुमिज वसको अभर भने इस मामछेगे अर्डमान ने सिजवा दिया तो »भेस 
चाभ एककीडी जन्‍्दी नहीं, और फिजूल ही भच इतने दिन हुजुरकी सरकारकी 
शुण।भी की | ' 

जीव[नन५ ( जर। हँसकर ) प्रवतों छुमकों मी उनके साथ जाना पट्ेथा, 
एक टी । जभीदारकी गुमा-ताभीरीके कॉममे दुनने जिन शोभकि घर जल- 
चाये है, सो तो धुझे मालूम है | इन लोगोंको आग छभाते हुए किसीन देख 
नहीं, सिर्फ सदेदपर अभर उन्‍्ह सजा भगतनीं पडे तो जाने हुए अपराधिपर्‌ 
छु+6 भी तो उसका हिस्सा रूती प्रडंथा £ 

एकओ डी. [ पहले हत3 द्धि-सा होकर, फिर उखी इंसीके साथ ) हुजर 
मा-णप हैं । हम लोग सात पीढीसे हुझुरके ४णाम हैं । हुजूरके ६कमसे सिफफ 
जेल ही क्‍यों, फंसी जानभें मी हम ज्ोगोंको अढुंकार है । 

जीवानन्द जो जल खुका ऐ वह अब वापस नहीं ला सकता, परन्तु 
उसपर अगर ४छ७िसके साथ जुड+कर चया बखेड़ा खड़ा करके $७ ऊपरी रोज- 
आरकी कोशिश करोगे, तो हुलरफ्ी छकलानीकी माया बहुत ज्योदा बढ़ 
जाथभी, एककोडी । 

पुजारी मिन्नी आया है हुझरके पाक्ष फरिव6 करने । 


रू हि , षोडशी [ प्रथम 


जीवानन्द किस नोतकी फरियाद £ 

पुजारी मन्दिरकी मरम्मतके काममें इपिफाकपे उसका विशेष नुकक्षान हो 
गया था। माने कहा था, काम खतम होनेपर उसका छुकसान पूरी कर दिया 
जायभा । में तब मौजूद था हुजूर । ४ 

जीवाननद्‌_ तो दे क्यों नहीं दिया जाता 2, 

पुजारी (तारादसकी तरफ इच्यारा करफे ) ये कदते हैं, जिसने कहा था 
चससे जाकर पचूर फेर |... 

[ जीवानन्द कुछ दृष्टिसे तारादाखकी तरफ देखता है। ] 

तारादास॒ चहुतसे रुपये- 

जीवानन्द बहुतन्से रुपये ही देना महाराज । 

तारादास पर-७8, खर्चा ठीक उचित है या नहीं 

जीवनन्‍द देखो तारादास, यह सब शैतानी बुद्धि छोड़ दो ठुस | षोडशीके 
विषयर्भ उचितन्अनुचितके विचारका भार तुमपर नहीं है । जो कह गई हैं, वही 
करो जाकर । ( पुजारीसे ) मिक्ली खड़ा है? 

पुजारी हाँ, हुआर | हे 

णीवानन्द- चलो, मैं ७६ नछकर सब जुकाथे दे देता हैँ.। 

[ जीवनन्द, प्रफुष्ण, परेदास ओर धुजारीका अस्थान | सिक्के एकपौडी 

€ जाता है। शिरोमणि और जनादनका प्रवेश ।] 

जनाएन- पांबू थये कहाँ ४ 

एकफीडी ( तीखेपनसे ) कौन जाने ! 

जनों फोन जाने क्यां जी? थानेभे खबर देगेफी बात उनसे कही थी ? 

एककरीड़ी. कह सकें तो आप ही कहिए न। 

जनाएन बात क्‍या है एकफ्रोड़ी 

एककोड़ी क्या जाने क्या बात है । न तो $छ मिजाज ही ठीक है और 
न किसी वातका ही ठीक-ठिकाना है । तारादा[स महाराजको सारनेके लिए. भाषण 
पड़े, भुगे। जेल भेज रहे थे, ' 

शिरोमणि 'अत्यविक मद पानक्रा फल है। हुजूर क्या अती लौट आयेंगे 
भाषूम होता है * 

एककी डी समझे राय साहव, २०७ सन्देदपर साभर सरदारका नाम पुखिस॑- 
को जताना नहीं हो क्षकेंगा ! 


चच्द्य | चतुर्थ व: €७ 


. जनाईन. भ्रूठा सन्‍्देह क्या जी £ अरे, यह तो विलकल प्रत्यक्ष ही 

नंभसी । 

शिरोमणि हाँ, एक परहसे अत्यक्ष ही कदना चाहिए । 

एककोड़ी अच्छी नाप हें, कह के ठेखिए न एक वार १ 

जनादन कहेँगा नहीं तो +4 जी । नहीं तो कया सारे परिवारसहित 
आएके सताक हो जाऊँगा ? परोड्शीको अणभ क्रमेंके कामने में भी तो एक 
उद्योगी था । 

शिरोमणि गेरी ही कौन-सी बात मानी है उन सो्गेने | 

जनादन जो लोग इतने बड़े जमींदारके मकानमें आग लगा सकते हैं, 
जे कौन-सा काम नहीं कर सकते ? 

एकरंडी गे भी यही सोचता हैं । 

जनादन सोचना पीछे । अभी जल्‍ुदीसे इसका कोई इन्तज|भ करी 8 
अहाँ अबर उन लोभोंक्रो प्रश्रय मिल्न भया तो इस लोगोंकों वर॒भे घन्‍्द करफे 
मानकप्यू ( एक अकारका कद ) की तरह भूनंके छोडंगे। 

शिरोभाशि ये नालायक ५४की ढुढा३ भी न भानगे । उकेत ठहरे न ॥ 
डो सकता है कि तह्म-दुप्था ही कर पेठे ।( सिहर उठते हैं ) 

| जनादन और सिर्फे मकानकी ही वात थोड़े है । भेरे क्रितने ध्रांचके 

गोले हैं, कितने पुआराके ढेर हैं, शव ७५। अभर 

शिरीमणि देखो भाई सादव, में तो सोचता हैँ कि #छ७ फिन शिष्थोके 
न्‍थर्दां धूभ-फिर आर । 

जनापईन. मगर भेरे तो शिष्य नहीं हैं। ओर द्वों भी तो घानके भोले, 
'पुआलके ढेर लेकर तो शिष्येकि यहाँ जाया नहीं जा सकता | 

शिरोमणि दी । जानेपर भी उन सबको पपिस ले आना मुश्किल है ॥ 
आजकरणके शिष्य-सेवकोकी भति-मति भी ३७ और तरढकी हो थई है ! 

एककीडी चारों तरफ कडा पहरा रखनेका इन्परयॉम कीजिए । 

जनाएेन सो तो रख छोड है, पर पदहरा +4। छभ लोगोंके यहाँ मी 
ऊंछ कम था एककोड़ी ? 

एकबीडी और एक नांत छुनी है? नारे भूमिज किसान कल अदा- 
रातमें जोकर नाडिरा कर आये हैँ ।छना है, उनका रोना-घोना छुनकर हाकिक 
खुद आयेंगे सर-जनीन जाँच करने | 


९८ 2 » पोडशी , , [ प्रथरू 


जनाएन कहते क्या हो जी | चरढीवढमें रहकर जमीदार और भेरे 
खिलाफ नोलिए। 

शिरोमणि शिष्यरके आद्वानकी अपेक्षा करना उचित नहीं हमारे लिए 
जवान ! 2 

एककीडी फेखिए द्विमाकत इचकी जिन्दभीम ज्यादा न जिन्‍्दें 
भ्र-गे० खानेकों नहीं मिलता, जाडोकी रातें जो लोग बेठे-बैठे बिताते हैँ,भरीके 
दियोभे जो %पऐे-विल्लीकी तरुट भरा करत॑ हैं 

जनादुन और फिर फश्षछणक वंक्त भ९्ठी-भर नीजके छिए जो हमारे ही 
द्रबाजेप९ हस्था 3ने शाते है 

एककरीडी उन नमकहराम नालायकोके पास अदालतमे जाकर नालिश। 
करनके लिए रुपये कहेंसि आये * और ऐसी ३१ दी किसने इन सोभोंकों 

जनादन ३ सीधी-सी बातकों ये नालायक लोग नद्दी समभते कि 
सिफ एक जिला-अदासत ही पस नहीं है, हाई-कोट नामकी भी कोई चीर् 
है, जहाँ जीवानन्द चौधरी और जनादन राथकों खोचिकर साथर सरदार नही 
पहुँच सकता । 

एककीडी जरूर । वहाँ तो जिसका रुपया उसका मुकदभा । आपके 
बास रुपया है, सामथ्ये है, जभाई बेरिस्र है, कितने वकील-भुपार हैं, 
नीडिश। अभर क९₹ ही दें, तो आपको फिकर किस बीतकी २ 

जनादन ( चिन्तित भाव ) नदी एककोड़ी, क्षिफ॑ जमीन बे-पनेहीकी: 
तो बात नदी, ( इशारा करके ) और भी जो सब काम किये गये हें,फौजदारी 
कानूनकी कितानके पर्यो्में उसकी फ७छुति तो सहज साधारण नहीं भालूभ देती ! 

एककरीडी सो जानता हूँ । म५र ये नीच' किसान हाकिभके पास कहीं 
अश्रय पा गये तो ! हे 

जनादन कहा! नहीं जा सकता, थहीं वात आज छुम अपने भालिक- 
से कहना । अब में चण। । 

एकश्रोडी अच्छी बात है । इस बीचमे में भी अपना एक काम पुर 
घर, शक्ल । 

( शिरोमर्षि, एककौड़ी और जनादनका अस्थान ॥) 
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[ बात करेते हुए जीवानन्द और अपुल्लका अवेश । | 
जीवानन५. नहीं प्रफु,, ऐसा नहीं हो सकता । खेप॑की पानी-निकासीके 
लिए. पुर बनानेबों अगर नायबकी तदबीलमें रुपये चहीं है, तो यदाँके 
सकानकी सरम्भतका काम भी पन्‍+ रहने दो। 
प्रकुल #डी बात है, रदने दीजिए । पर आप देश लौट चणिए । 
जीवानन्द पहीं। 
अफुछ नहीं केसे * इस घरभ आप रह बसे सकगे £ 
जीवानन्न जैसे अली है । यह वदोरत हो जायभा । आदमभीको बहुत 
कुछ बर्दोर्त हो जाता है, अरकुछ्त । पर 
अ्रफुलण।. नहीं बबरत होता भगया, उसकी भी ह५ है। आपका 
स्वास्थ्य अचानक ही नेढप &< गया है। वर्षा साभने है। इस हू-फूटे 
सन्द्रिस क्‍या यह आपकी &डी हुई ढेह भाक। व (३७ कर सकती है ? भोफ 
कीजिए, आप घर चलिए । 
जीवाननद- ( दसकरे ) इस हूगे 8५ ४रीरके शरीरतकी आलोचना 
फिर किसी दिन की जायभी माई, असी तुम नायवको चिट्ठी छिख दो कि ये रपये 
अफे चाहिए ही । रि्राया सार्यो-चास वराबर «पे जुटाती आ रही है, और मर 
रही है । अब 3उसकी मौत रोकनेम भर जमी5।९ मरता है, तो भले ही मर जाय 
[ तैजीसे जनादनका अपर ] 
जनादुन हुआरने +५[ ९४९, रत हुकर्भ फेकरें मेरा 
' जीवाननद. कैसा हुकम राय साहव 
जनापन गेरे तालाबके कितारेवाली जबथद॒का वाढ। दुब्बाकर उसे 
मन्दिरकी अभीनके साथ मिल दिया है 
जीवाननद. औन-सी जभदके लिए. कह रहे हैं ? जहा बीसेक नंपे पहुफे 
मन्द्रफी गोशालसा थी : 
जनादेन में तो नहीं जानता वहीँ कप 
, ओवाचन्द चहुत दिन हो भये हैं न, इसीसे । शायद बहुत से कार्मोकी 
मंमार्टमिं आप भूल गये हैं । 
जनादुना. ( दुःसह कोवकों दुभन करते हु५ ) मगर यह सब करनेफे 
पहसे, हुऔ९ भेरे पास जरा खबर तो मिजवा सकते थे ! ड़ 


लाख 
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जीवानन्५ जानता था कि खबर तो पहुंच ही जायगी, दो घड़ी पढे 
नया पीछ । कुछ सथांश न कीजिएगा | 
जनापुन- -लेकिन पहले जता देनेते आाभणे भुकदभेकी शायर नौषत 
न आती । 
जीवानन्द अब भी नौचत आना उचित नही है, रायसाहब । भेर- 
थोंके हाथसे देवीकी वहुत-सी कम्पत्ति हाथ बेहाथः हो बह है। अब उच्त 
सबकी हाथ-बद्‌टी होना जरूरी है। 
जनाएन. ( सूखी हंस हँसकर ) इससे बढ़क९ और अच्छी वात क्‍या 
होगी हुऔ९ । उचनति हैं, सारा भँवका गाँव हीं किसी दिन मा चण्डीका था $ 
फेफिच अब 
जीवानन्द जभीदारके पेट) चला गया है ? सो तो ४५ ही है। पर 
उसे वापस करेंनेम सी कोई कोर-कसर न *कखी जायगी, रायसाहब ६ 
भन्द्रिकी दढील-दरुतावेज, नक्शे, मेप वर्गरद् जो कुछ हैं, सब अटर्चीके 
यहाँ कराकर भेज दिये गये हैं। पर, में अकेला भला क्या ऋर सकता हूँ £ 
इस कामभ आप लोग सी भेरी सटायता कीजिए । 
जनादेन करं० क्यी नहीं 8७६ ! हम लोग हमेरासे हुआरकी सर- 
करके सेवक नहीं तो ओर क्या हैं 
[ जनाएनर्का अस्थाच । जीवाचन्द सकीठुक हँसत हुए उसकी तरफ 
दृष्टि रखकर कुछ फेर तक चुपचाप खड़े रहते हैं । ] 
अपफुछ्त भा३ साहब, आखिरकार क्‍या आप यहाँ एक सका फाण्ड 
9३७ कर एंगे * 
जीवानन्द अगर हो जाय तो वह भाभ्यकी बात है अफ्ुल्स, इसके 
शिए तो देवताओंकों एक दिच तपरुथा फरनी पडी थी ! 
4फुएस.. देवता कर सकते है, राकाके चाहर पेठकर तंपरुषा करनेगे 
पुण्य सी है, और दुखिन्ता भी कम है! परन्तु रंकाके भीतर बास करने- 
चालोंके शिएु राक-कारुड सौभाग्यका विषय नहीं कहा जा सकती । आये हैं 
तभीसे गॉक-सरके सोगोसे झाभड़ी करते फिरते हैं | - यह आपके छिए न तो 
गौरवकी बात है, और न जरूरी । इस बीचभे नाना अकोरेके काम तो किये 
- | चुके, अब शान्त्र होकर चलिए, पर सौट चढछा । 
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जीवानन्द समय होते ही चला जाऊंधा | 
अफुल्णल. अच्छा, तभी जाइएनीा । कुछ भी हो भइयां, अ पके जानेके 
समयका तो कुछ अन्दाज सी हो भया।.. पर भेरे ज।नेका समय कब आयेव।, 
उसका कोई ठीक-ठिकाना ही नजर नहीं आता । 
[ एककोड़ीका प्रवेश ] 
एकओडी.मिल्ली खड़ा है। पुराका काम कदोंति ७७ किया जाथर्भी, 
जानना चाहता है । ह 
जीनाननद. चणो न अ्रकुष्ल, एक वार खेतीकी तरफ जाकर उनका काम 
देख आये | 
श्रफुन्स.. चलिए । 
* ] जीवानन्दे 4फुश्लकों साथ रकर बाहर चसे जाते हैं । दुश्षरी तरफधे 
शिरोमणि और जनाईन राय अवेश करते हैं । ] 
जनाद न वाबू कदों भय एककोड़ी १ 
एकबरोंडी. मिल्लीका काम ढेखने गये हैं । खतोके वीचमे धुछिया बचेगी । 
जन्नत पारी दानक हे । ' जे 
शिरोमर्पषि मेब्रपानजनित धुद्धि-विकार है। 
एकबरौड़ी इसी सनीचरकों हाकिम सर-अभीनकी जोँचके लिए आर्थेगे। 
पर इन नीचोको ठुछि और «पे कोन दे रहा है, ३७ माल नहीं हो सका । 
बस इतना ही मालूम हो क्षका कि वे शोध अगर हु|₹को भवाह माने तो हुआ 
कोई बात दिपायगे नहीं । जाणी दस्तावेज बचाने तककी बात नहीं छिपानेके । 
जनाएन. (हँसकर ) मेरी उसर कितनी हुई है, बपलाओ तो एककोंडी ? 
चरवीगढ़के जनाएईन रायकों इस सॉसिवाणीसे नित नहीं किया जा सकतीं भें३थॉं, 
और बो३ तरकीब सिद्धानी पड़ेगी । ( छ भर मौन रहनेके वाफ ) पर हॉ, 
इतना तो भार्यू॥। ही कि जरा ७+हारे हाथमें जा पडा हैँ। ए७-ऊ७कर %$%% 
झपरी रोजभार कर छेनेका भौका जरूर तुम्दारे हाथ ७भ। है। पर तो भी 
जितना रहे-सहे, उतनी ही करो । 
एककीड़ी. सच कदता हैँ आपसे राय साहव 
जनादन ओ हो, सो सत्र तो कदते ही हो ! ए*+पर्गेंडी नन्‍दी भुू& फं 
नदते हैं ? सो वात नहीं है भाइचाढव, मेरी बहुत हुआ तो सी बीचे ही जमीन 
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जायगी, पर उनकी अपनी कितनी जायथी, सो क्‍या छुम्दारे मालिक खति 
थाक९ देखा है : नहीं 3ेखा हो तो ऑखेमि उधली, ढेकर दिखा दो ।.उस्तके 
बाद भणे ही भेरे ऊपर पेच कसना | 

एककोडी जगढह-जमीनकी तो वात ही नहीं हो रही है, राय साहब । 
बात है दसील दस्तावेज बनाये जानेकी । पूछनेपर वे समी बातें बत। गे, 
ऊँछ छिपायगे नहीं | 

जनाएन इसकी वजह ? जेल भेजनेफी सनसा ही तो ? मर, अफंणा 
जनादन नहीं जानेका, एककीड़ी । भहारानी विफथोरिया वे हुजूर हैं, इससलि४ 


उनपर कुछ रिआआयत नेहीं करनेकीं, यह चात उनसे कह ऐेना | हर 

एककोंडी ( अभिमानके स्वरमें ) कहना हो, तो आप ही छुए कहिएगा । 

जनादन. कढँ॥( नहीं तो कया कहगा | अच्छी तरदसे कर्दगा | ६|फि- 
भफे सामने फचुछ-जवाब देकर साधु बनचा भजाक नहीं है । ( इशारा करके ) 
हथकर्डियों पड जायंभी | 

एककोड़ी सो आप जाने और वे जान । रा 

जनाएईन--ओऔर आप ? श्रीमाच एककौड़ी नन्‍दी १ भ्रकान जब जला 
था, तभी मैं समक भया था कि भीतर $७ दालमें काला है। पर जनापनकों 
श्पनी चरम भमिट्टी मत समझे सेना भो३ साह+, पछताओंगे । निमैश्को रोक 
रक्‍ख। है, वही छुम लोगोको समका देवा । 

एककोड़ी मेरे ऊपर झूठे ही आप हरा ढोते हैं, राथ साहब । मेने 
तो जितना जानता हूँ, उतना आपको जता भर दिया है. । पिश्वास न हो, 
त्तो ड्यूर यहीं सामचेके खेतोंने भीजूद हैं, जरा घूमते हुए पूछते जाइए 

जनीदन अवश्य जाऊंगा | शिरोमणिजी, चलिए न ? 

शिरोमणि चलिए न भाई साहन, डर किस वातका है ? 

[ दो कदम आगे बढ़कर सहसा सो८ पड़ते हैं । ] 

शिरोमणि ( एककोड़ीसे ) पूछता हैँ, ज्याद। शराब तो नहीं पिये 
हुए हैं * बढ़ीं तो फिर 

एकर्नड़ी शराब वे नहीं पीते अब । ( सहसा अपने कण्ठस्वरको सर्वत 
करके ) पर अब जानकी जरूरत नहीं, हुजुर ड॒५ ही आ। रहे हैं । 


९ ० ४ 
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[ जीवानन्ड और अफुछ्लका पहख॑ करते हुं५ अर । ये 


। 
जनीदन (पास जाकर अरुतमाविक्र व्याझुणताके साथ ) हुऔर, धप 
“जात जरा विचार कर ऐेख ! 
अीवानन५फ. क्‍या राय साहिच * 
जनादन जभीन-विकीके बारेगे हाकिम डक आ। रहे हैं जाँच करने । हो 
अफकणा है कि जबरइत सुकद्या छिद जीय | पर आाब सराचर 
. आवाननद अज्छा | लेकिन और चारा ही कया है रायसाहव ? साहव जमीन 
छोड़ना नहीं चादता, उसने सस्पेगें खरीदी हैं ।मुकध्मा तो छि*ंध ही | 
शिद्वाज। मामला जीतगेके लेबर किसानोंके सिए दूसरा कॉडे रास्ता ही. नहीं 
डिखाई डेता । 
जनादन (आकुल दोकर ) लेकिन हम सोगोंके लिए रास्ता £ 
जीवानन्द. ( क्षए-सर भोचकर ) सो ठीक है, हम णोोका रास्पा मी खर्च 
-डुगम भालूभ दोता है । । ५ 
जनादिन (जान हथेली पर रुके ) एकत्रोडीने तब तो सच ही कहां ह्वे। 
“जफिन ठुज९, रास्ता सि। फ दुगम ही नहीं, जेए। भी भुंगतर्नी पडेगी। और दम 
-अफेणे ही नहीं हैं, आ५ मी बाद न पड़ेंगे । 
जीवानन्द. (जरा देसकर) इसका भी क्‍या किया जा सकता हैं, रायसाहक | 
शव जब कि पौधा रोप। भय( है, तब फरा तो उसके खभे ही ढोंगे । 
| जनाएन. ६ चीत्कार करके ) यह हम लोगोंका #प्वानाश करेंगे एककोडी। 
[ पागलकी तरद तूफानी चांणसे बाहर चणा जाता है। उसके पीछे 
एकक्रोड़ों सी सुपकेसे खिलक जाता है । के 
[ नपध्यमे कोशाइ० 
जीवानन्द ( पआए-भर्‌ रुतण्ध ६छुवरप ) ये कोच जा रहे हदें जर्कुल ६ 
प्रफुटश.. (ायद आपके मिद्टी खोडने चालें घोगइ-मजदूरोको ऊुषड होपा |. - 
जीचानन्द.. एक भार छुलाना जर।, उन्‍हें सनी तो । छन कि आज 
> बाँघका कौस कितना हुआ 
प्रकुष्ण.. (कक आगे बढ़कर ) ओ जी, को सरदार, उनो छगो, जरा 
सुन जाओ 
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[स्नी ओर पु९५ भेजदूरीकां प्रवेश ] 

सरप।र ' काहे रेककाहेके इद्यावत है? 

जीवोचन्द ठछुभ लोग कहाँ जा रहे ही, वताओं तो 

सरदार भात खषायके रे । 

जीवान-द पखना भइया, दभारा वॉघका काम बरसासे पहले ही 
पूरा हो जाय । 

सवब-को३.. (७७ स्परम ) सबे ह३ जाबे रे, तब हुड जाने - ठुहू कुछ 
फिकर भंत कर। चर सब । [कॉंलयॉका अरुवाने है, 

[निर्मेलका प्रवेश ] 

जीवानन्द (आदरके साथ ) आइए, आइए निर्मल बाबू ! 

निभेश-- ( नमरुकार फरके ) आपसे झुमे जरा काम है।._ 7 

जीवानन्द और किसी दिन नहीं हो सकता ? 

निधलण -हीं, विशेष जरूरी है । 9 ०3 

जीवाननद सो ठीक है । अकाजका वोमा खीचनेके लिए जिन्हें अटका 
रहना पड़ता है, उनका संसय नष्ट करनेतते काम नही चर सकता ! 

निभेश लोग अकाज किया करते हैं, तभी त्तो इुनियामे हम जोगोकी 
ज₹रव होती है चौधरी साहब ! 

जीवाननद. पर काजके विषयमे सबकी धारणा एक सी तो नहीं होती... 
निर्भर नावू । रायक्ष|हषका में अहित नही चाहता और आपका उदृश्य सपार 
होनेसे में सवभुच ही खुश हूंभा; पर अपना कत०्4 सी सेंने निश्चय कर लिया 
है। उसमें जरा भी फेरफार होना अब सम्भव नहीं । 

निभेल यह क्‍या सच है कि आप सप ऋुछ कुबुछ करेंगे * 

जीवानन्द हाँ, सच हीतो है? 

निमय ऐसा भी तो हो सकता है कि आवक कुदूली जवाबसे आपहीको 
सेफ सजी हो, और सब बच जायें? -, हि 
,. जीवाननद हाँ हा, इसकी काफी सग गावचा है। पर इसके लिए भुभे। कोई 
शिकायत नहीं, निभेश षावू । अपने कप-कभेक। फल में अफेल ही भोई ,. 


इतना ही कापी है। रायसाहन छुटचार। पाकर स्परुथ शरीरसे इुनियादारी 
निभाते रहें, और हरे एकपीडी नन्‍दी भहाशिय भी अन्य कहीं शुभारताभीरीके 


कॉम उपरोत्तर उनति करते रहें, किचीके सी अति भेरा कोर आकोश नहीं है ६* 


हैं ही. 
५ 


दृर्थ | चतुर्थ अंक व 


जी, 


|| 


निमल आत्म-रक्षाका तो संभीकों अधिकार स्् लिहाजा रायस्ाह+- 
को भी वह करना होगा। आप खुद जभीदारा हैं, आपके सामने मामले-- 
मुकदभेका बरीन करना स्थादती होगी, आखिर पक शायद जदरस ही 
जहरका इशाज करना पड़े 

जीवाचन्द. इलाज करनपोले हकीम क्या जाल-करेंनेके जहरसे ढ्था 
करनेकी व्यवस्था पगे 

निभल. ( 3स्पेको रोकपे हुए ) ऐसा भी तो हो सकता है. कि किसीकों 
कोई सजा भुगतनेकी जरूरत ही न पड और कितीका कुछ छकसान भीनहो: 

जीवाचन्द ( उसी वक्ष राजी होकर ) 4६ तो बढ़ी अच्छी बात है, ७४५ 
यदि यह कर सके तो अब्छ। ही है। पर मैंने बहुत सोचकर ठेखा है, ऐस। नहीं 
होनेका । किसान अपनी जमीन नहीं छोडनेक | कथीकि यह तिफे अभन्वन्की ही 
बात नहीं. उनके सात-पीडियोंे चल्ले आये हुए आषाद खेत 5हरे, जिनके साथ : 
उनकी नाडीका भी सम्बन्ध है। ये तो उन्द बेन ही दोगे। ( जरा उप रहकर ) 
आप अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरा प्र अखन्त अबल है, उसपर जोर-झुल्म 
नहीं चर सकता । चढ। सकती है सिफे किखानोपर, पर ब्भेशासे उन्‍्दीपर 
अत्याचार द्ोता आया है और अब में उसे न होने ६भा । 

मिर्न+ आपकी बड़ी भारी जमींदारी हैं, इन थरोडेसे किसानो फे ०ए 7 
क्या उसमे स्थान नहीं हों सकता ? कही ने कहीं 

जीवानन५द. -हीं नहीं, और कही नदीं, इसी चशडीमढमे होना चाहिए । 
यहींपर मेने जोर-जवरदर्तीमे उम्र दिन उनते बहुपसे रपये बचुदा किये हैं, . 
और उन्हें व्‌ ५ये कं दिये हर जनीदन रायने । इस कजे की मुझे सुकपान| ही 
दोंगा । इसके सिवा, एक ओर कितना बड़ा शाज्ल मैप उनकी छापीम चुभाव। 
है, सो सिफे में ही जानता हूँ । ५< जाने दो, अभिव आलोचना करगेकी आप 
सुभभे अदत्ति नहीं रही निमछ यापू, दम अपना सन स्थिर कर लिया है । 

[ जीवानन्दुका अस्थान । ] 
[ उसी तरफ देखता हुआ निभ७ अभिभूतकी तरह स्थिर खड़। 
रदता है। इपनेगे फकीर साहब आ पहुँचत॑ हैं । ) 
फाकीर जमभाई नाव, साध । वोबू कह हैं * 
निमेल ( नमस्कार करके ) भालुम चहीं । फपीर साइन पोढ़तीकी हम * 
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गभोक्ी चह़त ही जरूरत है। वे जहाँ कहीं भी हों, एक बार उनसे शुभे 
मेंट करी ही है । वता$४, करों हैं ? 
फरीर आपको नतलानेभ भुसे कोई आपत्ति नही, क्रारएण।, एक पिन 
“ जब कि सब कोई उनके सबनादके लिए उतारू थे, तक आप ही फिर 
डचकी रक्षाके लिए खडे हुए थे । 

निम| और आज, ठीक उससे उल्टा हो गया हैं, फकीर नाह॒न। अब कोई 

- सी अगर उन लोगोंको ना सकता है तो अकेली वे ही। कहाँ हैं इ+ सनच वे £ 
फकीर.. शेनाल-दिव्थीके कंछ श्रम । 

निभल ऊुछ्ाश्रमभ 2 वहाँ क्‍या आराभसे हैं 

फकीर. (मुसकराकर ) थे ोजिए। ओऔरतोके विपयमें आराभसे 
रढनेफी खबर वेवताभण भी नहीं जानते, फिर में तो एक सन्‍्वासी आंब्मी 
56₹ा । पर हॉ, बेटी भेरी रान्पिसे है, इतना अदुमांन कर सकता हूँ । 

निर्मेल ( जश-भर सौन रहकर ) यहाँ आप कहें आये थे १ 

फफकीर. जमीदार नीवानन्दकी इस जिद्रीको पाकर जरा उन्‍्दोंसे मिलने 
चण। आया था। थढ चिड़ी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। लीजिए, पढ़िए । 

[ चिट्ठी ढेन ताभते हैं ] 

निम॑ल- ( सकीचक साथ ) जीवानन्दकी दिखी हुई है ? उसे में नहीं 
छुऊथा । जरूरत हों, तो आप ही पडढिए । 

फकीर जरूरत है, नही तो कहता नहीं । चिट्ठी मुभदीको लिखी है । 

[ फ्गेर साहब घीरे-धीर चिट्ठी पढने लगते हैं और निर्मेलेके 
दरेका भाव सरय और आश्थसे कठोर होता जाता है । ] 

फफीर. ( चिढ्डी पब्ते हैं ) 

“ फकीर साहब, षोड्यीका असली नाम अलका है। वह गेरी स्त्री है । 
आपके कंछलश्रिमका में कंस्याश चाहता हूँ, पर कृपाकर उससे कोई नी-चा काम 
न कराइएम। । आश्रम जहाँ खोला भया है, वह जमीन भेरी नहीं, पर उससे / 
-जभ। हुआ रेवालदिब्यी गॉंव भेरा है । उसका मुनाफा संधभग पॉनचि-छुद हजार 
>रुपया साताका है। में आपको जानता हूं पर-छ आपकी अचुपरियतिर कहीं 


ध्दथ ] - “ बयतुर्थ अक १०७ 
अतकाकी नेवस जानकर उसको मांन-मर्थाष्धा्म खज्ल न डाले, इस उर्से 
आश्रमके लिए ही वह भाव उसे ठेता हूँ । आप प्‌ .किसी दिन कीचूुअजीवी 
रह उके हैं, इसलिए इस पानकों पका करने। जो कुछ जरूरत हो, कर 
जीजिएभा, उसका खर्चा में ही दूंधा। कॉभमज बगेरह सब तेक्षरि करके 
भैजनेपर में दर्तखत करके रजिस्ट्री करा ९४ । 

िज  जीवानन्द चौधरी ।” 
फंकीर ( निर्भेशके चेहरेका भाव ताडकर ) ससारमे अ (श्रर्योका कोई 
ठिकाना है ! 
निधल( दीधे नि:वास झऊेकर भरदन हिलाता हुआ ) हों। यह सच 
है, इस वातका सवृत क्या है * 
फकीर,. सच न होता तो इस ढानकों ऊेनेके दिए पोडशीको में किसी 

त्तरदद चद्दी जता । ह 

निभा ( व्यश्र कश्ठसे ) लेकिन वे आए हें क्‍या * कहों है 
फंकीर है भेरी छुटियाम, नदीके उस पार । 
निभल गुमेंतो इसी समय उनके पास पहुंचीं जरू है, फकीर साटव । 
फफीर. चलिए। ( हँलकर ) किन दिन दिपनेषाणा है, उन्हें. कही फिर | 
आपका हाथ पकेड कर सर तक ने पहुंचना पड़े | 

[ ढोनोका अ्रस्थान ) 

[चद्सा नेपथ्यसे #७ ४ [द्मियीके सतक दबे 5५ को ए।टरर्भसे श्रफुक्लफी 
अ।वाज साफ छुनाई 3ेती है “साववानीसे ! लाववानीसे | >ेखना कहो घक। न 
सं जाय ।” और दु५९ ही ए५। वे हाथों-दाय उठा लाकर जीवानिन्दकों विसुतरपरे 
लिटा 39 है। उनकी थे मिची हुई है । पालमें +$ण्ल है।] 

प्रफुल्ण अब तबियत केषी मालूम ढे *ही है भइथा 

जीवानन्ड. अच्छी नहीं। में क्‍या बेदो॥ होकर पुछियर्सि गिर भया 
था प्रफूएल * 

रे अ्रफुरछः. नहीं भदया, दभ लोगोने पकड़ सिथां था। कितनी ही वार में कह 
चवा हैँ कि एसी कमजोरीबवी हारापम ज्यादा परिश्रम आपसे न सहा जायभा, पर 
इसपर आपने ध्यान नहीं पिया | यह कया संत्यानाशं कर लिया चत्तइिए त्तोः 

जीनाननन्‍द्‌ (आंख खोलकर ) सत्यानार। कहाँ हुआ प्रदुरठ १ यदी तो मेरे 


भ्क 
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र्ड 


९ होनेका पाथेय है । इसके 'सिवी इस जीवनमें भेरे पास और पूंजी ही 
कथा थी 
[ तेगीके साथ एककॉडीका अवेश । उसके दोथमे एक कॉचकी शीशी है।] 
एकबीडी (4फुरणसे ) अभी छुरत हुआुर्कों इसे पिशा दीजिए । 
नस्लम डाक्टर पोड़े आ रहे हैं, आ ही पहुंचे समक्किए । 
प्रफुत्त (शीशी द्वाथमे झेकर जीवानन्दके पास जाकर ) भश्थी, यह 
दवा जरा पीनी दहोथी । 
जीवानन्द (आखें मीचे हुए ही) पीनी होगी * ढो । ( दवा पीकर ) 
कही भार्षों बड-सारी ८५ हो रहा है अफुस्ल, सा्नों. इस परदकी कोई सीमा 
“ही चहीं। उ.फ्‌ 
| अपुल्स  ( ब्यकुस कणठसे ) एकक्रोंडी, देखों न जरा, डाक्टर किपनी 
-4९ हैं, जाओ, जरा फिर दौडके । 
एककीडी दोड़ता हुआ ही जाता हैं वक्ष 
[ तेजीसे प्रस्थान । 
जीवनिनन्‍्द दौड-घूपथे अब +4५। होगा अफुएर | सालूभ होता हे ज्से 
अब तुम लोग मुझे दोड़कर भी नहीं पा सकीगे । 
प्रफुए०.( पास ही घुटने >कके बेठकर ) ऐसा त्तो कितनी ही बार हो 
झुका है, भश्था | आज ऐसा क्यो सोच रहे हैं १ है 
जीवानन्द सोच र6। हैँ ? नहीं अफुल्ल, अब सोच नहीं करता । (जरा 
ढं॥३९ ) बीमारी बहुत वार हुई है और आराम सी हो भया है, 46 टी% है । 
५९ अबकी बार किसी भी तरह आराम चहीं हो सकपा, यह भी वैसा ही खीक 
जै, प्रफएए | 
[ एकनंगेडी और वत्लभ डाकटरका अ्रये:। ] 
प्र$लए्ण. ( उठके खड़े होकर ) आइए डाक्टर साहब ! 
बण्लभ हुउु(की तबीयत खराब है, दौडता हुआ आ रहां हैं। ' 
दवा तो पिला दी है £ 
एककोंड़ी-- हाँ डाक्टर साहब, झची वक्त पिला दी भई है। दवा 
-शीशी हाथम दिये दोडा आया कई जगढ तो गिरते-गिरते बचा । 


च्ट्ज्थ ] चतुर्थ अक दर ० हम 


[ व८।भ डाक्टर पास जाकर बैठ जाता है। ३७ देर तक चाड़ी देखकर 
सुँदद विकृत कर छेता है। फिर सिर हिलाकर अफुण्लकों इशारेसे कहुत। है. कि 
हारात अच्छी नहीं भालुभ हो रही है ।] 
एककीड़ी (आकुलस कशठपे ) तो क्‍या होगा डाक्टर २ह५ £ कोई 
“खूब अच्छो जोरकी दवा दीजिए, हस लोग डचढा विजिढ दंगे, आप णो 
चचाहंगे, सो ६१ 
4$ुए७. जो चादेंगे, सो ही देगे? सिर्फ इतना ही? अरे चढ़ किपचा 
सा होगा एककोड़ी १ हस लोग उससे सी बहुत, बहुत ज्यादा <गे। भेरे 
अपने आशुके दाम ज्यादा नहीं हैं, पर उसे देना भी आज पहुत ही 3७ 
आलम होता है, डाक्टर साइब ।..|। 
बललम ( ऊपरफो मुँद्र उठकर ) सव $७ उसके हाथमें है, नहीं तो 
रूम जोभोकी क्‍या हइस्ती है | निभित्त मान हैं | सोक न्यर्थ ही कहा करते हैं 
$के चरढीभढका परम डाक्टर झुरपेको जिएा सकता है | दवाकी पेटी साथ 
सही लेता आया हूँ, इसमें गलती मुझसे चहीं होती । चलिए, चनन्‍दी साहब, 
जरदीसे एक मिक्श्थर बना दूँ | 
[ एककोडी और वल्लभका प्रस्थन ।] 
जीवानन्द. ओंखि भीच पढड़े-पड़े किपने किया क्‍या खबार आ रहे थे 
अर्चर्भ श्रफुरर। | भारूभ दीपा था, अजीब है थढ निया [ :नहीं तो भ२ लिए 
आंसू बढानेको घु+ई में केसे पाता ? _ 
अफुएश.. आप तो जाचते हैं 
जीवानन्द.. जानता क्यों नही अकुरुछ | पर एकक्रोडी इसे क्या जाने £ 
चढ़ समभापा है, उसीकी तरडू छुमभ भी सिफे एक कमचारी हो, एक पॉजी 
जभींदरके वैसे ही जो>े साथी हो ! कितना किया है 8मने भेरे लिए उुफ्चाप 
आर कितना सहते रहे हो, बाहरके आदी इसको क्या जाने * वीच-भीचर्भ 
जब असत्य हो 3ठ। है, तव दो गरुपा दाल-रोटीके छुटानका चहाचा करके 
ब्लेड जानेका सी पुसने इराद। व्या है, पर मेने जाने नहीं दिया। आज 
सोचता हूँ, अच्छा ही किया। क्षचमच ही अगर छोइकर चछे जाते अफुल्स, 
सो आजका दु.ख रखनेतो जगह कहाँ मिलती * 
अंफुरल भय 
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जीवानन्द जरा -कामजन्केराम लाओ ने अफुएश, अपन भशथाक॥) 
रपेह द।न ४ ह 
प्रकुर्त.( पॉवोलले थुटने ठेककर ) स्नेह आपका बहुत मिला है 
भइया, सिफे वही भेरी पजी होकर बनी रहे | आप सिके॑ यही आश्वीर्षाद 
दीजिए कि अपने परिश्रमसे जो $७ पाऊं, इस जीवनमें उक्षसे >वॉदाके लिए 
में लोस न करूँ. | 
जीवाननद.. (क्ष-भर निरुतव्ध रहकर ) अच्छी वात है; ऐसा ही हो 
प्रफलट। । दान करके तुम्हें मे छोटा न कर ,जार्ऊभा | मधर लोभी तो तुझा 
किसी दिन भी न थे । " 
[ वल्शम डाक्टर चुपचाप ये पॉव सीतर आता है और दवाका पात्र 
अफुर्यक हाथमे थम्ाकर उची तरह दबे पाँच पापस चला जाता है। ] 
प्रफुल्य. भेश्या, इन दंवाकी पी डीजिए 
[4फुल्ल पास आकर जीवानन्पके भुंहभ दवा छड़ेज देता है और अपनी 
! थोतीके छोरपे उनके ओठ पोछ देता है ।].. 
जीवानन्द. कैसा भयानक झँधेरा है अफुष्ल ! कितनी रात हो गई १. 
अ्रफत्ण.. रात तो अभी चहीं हुईं, भश्या । 
जीवानन्द पहीं 6३१ तो फिर भेरी आखोके आगे यह घोर अन्धकार 
चने हुक हे 4 ले ४ 2 है 
अ्रफुल्ल.. अंधेरा तो नहीं है, भईय। | अभी तो ६*ज मी नहीं डूबा । 
जीवानन्द डूबा ? सरज इवा न्हों : तो खोल दो, खोल दो 
मेरे सामनेका जेगला खोल दो, अ५एल, एक बार >ख लेँ उन्हें | जानेके पहे 
बअपर्चा अन्तिम नमस्कार जता जाऊँ उन्‍हें 
[५कएए। सामनेकरा वातायन खोल देता हर और पास जाकर जीवा-न्द्के 
इशीरेक अचुसार सावधानीसे उचका पिराहना ऊंचा कर ठेता है। सामने बारुर 
नदीकी रीए जल-बारा मन्‍द गतिसे वह रही है। उसपार सू4 अस्तोन्मुख हो रढा 
है।दूरीपर नीछा अभल थारक्त आभासे रजित है। नरी-तटकी घूसर बासुका-राशि 
<ज्ज्पण हो उठी है ।] 
जीवानन्द (आस खोलकर कॉपते हुए हार्थोको जोड़कर सिर रथाकर 
कुछ देर पक सुपंव्य रहनेके व८ ) विश्वषेष | कौन कहता है छुम अपरचित हो £ 
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शुभ पिररहरस्‍यते ढेंके हुए हो? जन्मन्गन्सान्तरके सहस्त परिचय आज जानेके 
दिन 9०6२ भुहपर स्पष्ट देख रहा हूँ। ( जरा-भर नीरव रहकर ) सोचा था 
शायद छुम्दें पेखकर डए लगेगा, शायद, इस जीवनकी सैेकडी ग्लानियों 
सम्नी लम्बी काली छाया डाले आज धुम्दारे भुंदको ट८क <भी, पर सो तो 
द्ोने नहीं दिया | बन्धु, इस जीवनकां भेरा शेष नमस्कार स्वीकॉर करो व 
ई श्रान्तिके मारे खुढककर ) उ.फ पढ़ा दए है| 
श्रफुएए। ( न्याकऊुर कण्ठसे ) कही द्द्‌ है भश्या 
जीवानन्द कहाँ : तिरम, छातीभे, सारे दरीरभ, अफुल्य उफ 
[उजीसे घोडशीका प्रवेश । उसके पीछे एककरोड़ी और वल्तभ डाक्टर हैं ।] 
पोडशी यह क्षत्र क्या कह रहे हैं प्रफुएट 
(जीवानन्देके पैरों तऊे १७ जाती है |) 
षोइथी उ3म्हें ले जानेके लिए तो में आज सब $छ छोड़कर चेली 
साई हूँ। पर द्वाव नि5९, अभिमानभ आकर छभने यह क्‍या किया 
प्रफुर्०ल भझइया, अर्खे खोलिए, देसिए, अराका आई हैं । 
जीवानन्द अलका ? आई हो 5भ ? ( भीरे0े सिर हिला+र ) पर अब 
तो समय नहीं रहा ! 
पोडशी- लेकिन, उस दिन तो तुमने कटा था कि ठुमभ संसारम जीना 
चादढते हो आदमियोमें आदमियोंकी तरह । 3भ धर चाहते हो, गृह*थी चाहते 
हो, स्त्री नादते हो, सम्तान चाढपे हो 
जीवाननद_ (सिर दिलाकर ) नहीं । अच मॉोसा देकर और $छ भी 
वही चाहता अलका | हमेशा बराबर झाँसा और धोखा देकर पाते रहनेसे ही 
मेरा हौसला बढ़ गया था। सोचा था, ऐसा ही होता होगा | पर आज उन 
सबकी फंफियत देनेका दिन आ पहुंचा | जिस सौभाग्यको इस जीवनमें उ५॥- 
मेन नहीं कर सका, वही तो ऋ० है, चाहता हूँ कि अब मेरा वह बोभ 
नबढे। 
(षोड़शी जीवानन्बकी छातीपर सिर रख देती है और वह थीरे धीरे 
अपना कभणोर हाथ षोड़शीके सिर पर रख देता है ) 
जीवानन्द अभिमानध्या क्यों नहीं थोड़ा-वहुत। फिर भी, जानेके पहले 
गह पा तो लिया 574 । इससे अधिक पाना हुनियादारीके रोजमरके कार्भोर्म 
<*& 
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शायद कभी ७०७ और कभी +दान हो जाता, सबर अब वह डर नहीं रहा। इस 
विलचका अप विज्टेद नहीं है, अराका, यही अच्छा है । 
(षोड्शी वात नहीं कर क्षकती, दु-सह रोद्नके बेगसे डसका सभ्पूर 
वष्-स्थर उफन उफन उठता है ।) 

जीवाच-ए-+४५- | दुनियामें अब क्‍या हवा नहीं रही अ्रफुंल्ल 
« अफुएल तकणीफ क्या बहुत ज्यादा द्दी रही हे भरयी 4 कया ड[्‌+०<- 
को छुलंबाऊ । 

जीवानन्द. नहीं नहीं, अब ड।क८र-पेंचफी ज्यरूरत नहीं, अफलल ।. विप्ी 


१ 


, छुम और अलका, पस | उ फ कैसा घोर अन्धकार है | धूर्य क्‍या अरुत दो 


भया भाई £ । 
प्रफुए७--अभी ह।७ ही हुआ है भश्या । 
जीवानन्द. इसीसे । दवा नहीं, अ्काश चहीं, विर्वदेव | इस जीवनका 
१५ दान क्या नि शेष करके ही ले लिया | ओ.फ 
घोडशी . पतिदेव, रुपाभ॑ ः 
प्रफल्य. अफुल्यकों क्या आज़ सचझुच ही छुट्टी दे दी, मश्या |. - 


रु 


! समापण्त | 


| 
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भत्रानीयु रके च<र्जी-परिवारकां चूल्दा-चौका एक ही जथई है। दो सडोदर 
हैं मिरेश और हरीश, और एक "घेरा छोटा भाई है रमेश । पढे इनका 
पैतृक चर-8९ और जमीन-जायदाद रूपनारायण नरीके किनारे हषड़ा जिछेके 
वि०७पुर गाँवमें थी । तब्र गिरीशके पिता भत्रानीं चटर्जीकी हालत भी अच्छी 
थी । परन्तु, अचानक एक समय रुपनारायछने अरचर्ड भूखे भवानीकी 
जभीन-नाथदाद, तालाब बचीचा नपरह निभणना इस तर शक्ति कर दिया कि 
पॉच-डै खालके अन्दर $छ भी वाकी न छोड़ा । अन्पर्भ उसने सात पीड़ियों- 
से चडे आये हुए चर-&॥९ तकतो ,निगलकर, इस साव्मण-परिवारकों विदकुल 
'नंगा-फकीर करके, अपनी सीमाले निकाद बाहर किया। भवाचीने सपरिवार 
मभाभकर सवाची 3 आश्रय लिया । यह सब्र वहुत दिनोंकी बातें हैं । उसके 
बाद गिरीश और हरीश दोनों ही पढ-सिखके वकील वन गये है, काफी वन- 
दौसत पैदा की है, सकान वचचा।4। है अर्थात्‌ थोड़ेभ, उन्हें।ने जो #छ 
गया था, उससे चौगुना वना लिया हे। इस समय बड़े भाई गिरीयकी सालीना 
आमदनी है लगभग चौवी पत-पचीम हजार रपये, दरीश सी पाँच-छे हजार कमा 
लेता है, -सिर्फ कुछ कमा नहीं सऊता रमेश। फिर सी वह धि७छ३$९ ही कुछ 
न ऋरत! हो, सो बात नहीं | दो-तीन बार वर्द काचूनरी परीक्षा फेल कर खुपा 


ऋश्ड , निष्क्षति 


है, और द्वालभे न जाय कोनते एक व्यापार बड़े भाश्के तीन-चार इजार वपये 
पूरे करके अब ब९ बेठके अखवारोकी सदायपाते देशोद्धारके कार्यभ कम भय है। 

पर-8, अब इतमे दिनोंका एक चूल्दी-चौका &<मेी तैयारियों करने सगा । 
इसका कारण यह है सभाणी पह और छोटी-बहभें अब किसी भी तरह चने 
नहीं रदी है। दराश अब तक कराकम चहीं रेहत थे, सपरिचार सुफेस्थिएमे रद 
कर ही अक्टिस किया करते थे। वीच-बीचमे दस-पॉच दिंनके लिए प्वके सप- 
रिवा९ घर आनपर यथति इन दोनों नारियोका यह योडान्सा समय पिशेष 
सदूभावके साथन कथ्पा थां, तो मी लड।३-फकगड़ेका.एसा| चढ़ा सीका नहीं आने 
पाता था । परन्तु, करीब एक भहीचा हुआ, दृराशा भी शहरमभ आकर सदर ही 
चकाणत कर रहे हैं और वरपे छस-दान्ति भागषकी तंयारी कर रही है। 

फिर भी, अबकी दफे जपते ये शोग आये हैँ, तबप्ते अब घक इन दोचों 
नहुआक भन-सुटापकती मारा ऊंच सरगमपर चहीं पहुंचा था। कारण, छोटी 
चहू अब तक यहां थी नहीं। रमेराकी स्त्री रेलजा अपने एकमांन पुन प८ल 
ओर सौपके सडके कन्दाश्शालको बड़ी जितानीके जिम्मे छोड़कर अपने मरणा- 
सच पिताकों देखने कृण्पुनभर डी गई थी। परन्ठु, अब वापको आराम हो 
गया हैं और इसलिए वह भी पोचि-छु दिन हुए वापस आ नई है। 

यथपि असी तकसास जीवित हैं, फिर सी, दर असल पढ़ी वह सिद्ेश्वरो 
ही बरकी भ्राश्यकिच हैं। उनकी श्रद्धते गीक समभाभ नहीं आती, इचीजिए, 
शायद चुटरणम उनकी भाई औ२३४९३ दोनों ही पुछ अतिदायोक्तिएे की जाती है । 

जिछेश्वरीके चरीब पित।-माता अब भी जीवित हैं। पिछले पॉच-लछें वर्षोसि 
लगातार कोशिश वरके अबकी वार्‌ ही ५ज।केज्न भय वे अपनी सडकीकी विद करो- 
कर ले ज। सके थे। पर सिद्धेश्वरी अपनी घर-२६स्थी छोड़कर उ्ाद। बे रह ने 
सकी, भदीन-भर वाए ही वापस चली आई, आते चक करठोआएे भैलेरिया साथ ले 
आई और घर आकर भी चदपरहेजी बन्द नहीं की । <ची तरह सबेरे 35% 
नदाने दर्भी और कुपेच-सेवनके लिए राजी न ह३। अतएव भुगतने भी सभी । 
दो-च।र दिन जाप॑; छुसार उत्तर जाता, ओर कुछ दिन नाद्‌ फिर गिर रहती + 
नतीजा यह हो रहा थग कि बहुत कमजोर हुई जा रही थी । इची 
समय शेलने नायके ते लौटकर इलाणजके वारेभ +दना-हुनना २७ कर दिंया # 
चढ़ पचपनते ही बड़ी बह्रके पास रहती आई है, इसलिए, वह जितना जोर कई 
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सकती है, माली बहू या और कोई उतना नहीं कर सकता + और भी ७% कारण 
आ। मन ही मत तिद्च्वरी उससे डरती सी बहुप थीं । श्य बहुत ही गुस्सेण है, 
' और ऐसा कठोर प्रवास कर सकती है कि एक बार झुकू कर ठेनेपर तीन दिन 
पाक किसी सी तरढ उसके मुँह पानी तक नहीं दिया जा सकता, यही था 
सिद्ेरीके लिए सबसे बढ पबरानेका कारण । शैलकी मोसीका पर था 
पटलाडॉगार्म । अबकी वार जबसे चह कृष्णनमरते जीरी है तबसे उनसे भेंट नहीं 
,%९ सकी है। आज एकाब्शी है, सासके लिए निरामिष रसोई बचानेकी 
जरूरत नहीं थी, 5सीसे, सभेरे ही सिद्धेश्वरीके मभकले छडके हरितिरुशपर ईपा 
परिलानेक भार सोपकर चढ़ मौसीके यों पी गई थी। | 
जड़िके दिन हैं, दो घ९ु०े हुए, संप्था हो मई | क। समेरेसे ही सिद्धेश्वरीका 
ठीक तौरसे इुखार नहीं उतरा । आज इस समय दे रजाई ओढ़कर उुपचार्प 
निर्माषदी मॉति अपने उस चौढड़े पसभके एक किनारे पडी सो रही थीं और 
उसी पक्षभपर तीन-ज९ बचें-कण्पे शोर ४ल मचाकर खेणे रहे थे। नीचे कन्ढ।३- 
लाल दीआफे उजाएेके साभने पेठेकर भंगोल रठट रहा था, यानी क्रितावें 
« खोलकर मुँह बाये ब-ण्चोकी केड्छाड देख रहा था। उचरफकी ओर २«यापर हरि- 
नयर५ सिरदानेके पास चती रखकर चिए पड़ी एकाश चित्से किताब प७ रद 
था। शायद परीज्ञके लिए पढ रहा था, क्योंकि इतने शोर-5७में भी उसका 
स्तेशमान बेर्य-च्चुत नहीं हो रहा दीखता था। जो कण्पे अबतक शोर-इर्स 
भचते हुए निस्तर॒पर खेल खेल रहें थे, वे सबके सब समभाएं जार्दू दरीशकी 
सन्तान हैं । 
विपिनने सदसा खिसकके सिद्धबरीके इ6हके ऊपर फेक, मजे आज 
मरे दाहनी तरफ सोगेकी पारी है न, बड़ी सा १” पर बडी साके जव।व देनेसे 
पहले ही नीयसे ऋन्‍दाईने जोरसे कहा, “नहीं विधिन, छेस नहीं, डी भाके 
दाहने आज में सोऊंग। [” 


विपिनने अतिवाद किया, “छुम कण तो सोणे ही थे, भइथ। 

“५५ सोया था ? अच्छा, तो आज बाई तरफ सही !” ज्यों ही उसने 
यह ऋदा, त्वथों ही प"्लका छोटान्सा मस्तक रजाईके भीतरसे ऊंचा ८ठी, पढे 
श्रचतक जी-जानये कीशिश करके ताशगीफे बाई और संटकर पथ था ! नेपखंल 
द्ोनेैकी सन्‍्भ[षनारे उसने इस हुटुएकर्म शरीक दोने तंकका स॑ दर चहीं किया था ६: 
उसने चीम करठसे कहा, में अब तक खुफ्चा५ सोया हुआ हैं जो!” 


११६ लक नि तर ति 


है बढ़े भारके अधिकारसे हुंकारके साथ बोल उठा, पिएं, बडे 

भाइयोंके साथ बहस मत करो, मासे कह दूंभा ।” हे 

पटल पेच।रा और कोई रास्ता न देख अब ताश्जीके गछेसे जा चिपदा 
ओर उसने रोनेके ढंगपर शिकायत की, “ बडी मा, में कभीसे सो र६। हैं जो |” 
« कन्‍्हाई छोटे भाईकी धुरुनाखीपर अआखं तरेरकर  पटरा कहकर भरजा 
ओर सहसा खुप हो भया । 

ठीक इसी समय कभरेके वाहरचाले वराम०के एक तरफंसे शालजाकी 
आवाज। आ३, “ अरे चा५२ ! जीजीके परमें क्या डाका पढ़ रहा है १? 

, साथ ही एकदम परिवतन हो भयथा | उस विछोनेका हरितरण अपनी पाठ्य 
घरुतककी चट्से तकियेके नीचे छिपूकर अब शायद कोई “अपाल्य पुर्तक खोलकर 
बे७० भया और उप्ते (कटक देखने दभा | उसकी ऑखिोंपे मालूभ होता था कि 
वह अल्थन्त भ्यानसे पुरुतक पढनेम॑ सशभूल है। कन्दाईने 4३ और दाहिनी 
₹+९था हल किये विच। ही फिलहाल चीत्कार करना शुरू कर दिया “जो 
विस्तीर जल-राशि ” और सबसे अधिक आश्रथकी बात हुई उस बच्चेके 
दूराके सम्बन्बमें] नह जादूके खेजकी तरह न जाने कहों एक ज्ञणमे गायब हो 
भया, उसका $छ निशान भी न रहा । शेराजा कराकऐंसे अभी ठुर्त ही 
लौ८क९ बडी जिठानीके लिए एक कणोरा भरम दूघ हाथमे लिये कमरेमे आर 
रड़ी हुईं। अब कन्दाइशा|णपर बड़ी आफत आई। उसकी ' निस्तीरा जसराशि' , 

कएजोएके सिवा कमरेगे एकदम सन्ताटा छा गया। उधर हरिनरख 
इस तरह पा पढने रभ। कि यदि उसकी पी5परसे हाथी चला जाय तो भी 
चंयद उसका भ्यान न उचटे, क्योंकि, इससे पढह़ुडे बह. आन-द भठ * 
रहा था। उसके भवानन्द और जीवाननद छोटी चाचीके आकस्मिक शुभागसभ- 
से निशा भये । वह सोच रह। था कि उसके ढदयकी कसरत चे देख पाई हैं या 
नहीं | और इस बातको ठीक न जानने तक उसकी छाती घु७९-५७र करती रही। 
शैेलजाने कन्द्रइकी तरफ देखकर कहां, “ओ रे * विर्ती'। जलराशि *,. 
अप तक क्‍या हो रहा था १7 
कन्हाश्च भुंढ उठाकर अकालके भारिकों-सी ज्ीण आवाजूर्भ नाकके रुपरसे 
कह, में नहीं मा, विपिन और पटल थे ।” कारण, ये ही दोनो उसके वाई और 
दाहिनी ओरके मामलेके प्रधान शत हैं। उसने बिना किसी संकोचके इन, 
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दो निरधराविय्योंवों विभाताके हाथ सौंप दिया । 
शेल्णाने कटा, कोई तो 3७ नहीं पढ़ता, वे सबके सत्र भाग कहाँ गये ?”? 


अब तो कन्हाईने विधल उत्साहके साथ खड़े होकर हाथके ३शरेसे विछ्चौ्ा - 


दिखाकर कहा, “ कोई भाभा नहीं, मा, सब इस रजाईमें इनके पड़े हैं ।” 

उसकी बात छुनकर और ऑँख-मुंढकी भाष-भंगी देखकर शेरणाको ईदी 
आ गई । दुरसे उसे इसीकी आवाज ज्याद। न पड़ी थी। अब वह बड़ी 
जिठानीकों लक्ष्य करके पोली, “जीजी, खाये डालते हैं ये छमओो ! इभसे 
हाथ नहीं उठाथा जाता तो क्‍या एक बार शरमकाया भी नहीं जा सकता 
इ्न्हं ः अरे ओ संडइको, निकेयो, पलों भेरे साथ |” 
, - तिखेखरी अब तक सप थीं, अब मदु 'कशठपे $रछ चारा होकर बोली, 
“ये जोग अपने आप खेला करते हैं, भुभे ही क्‍यों खा डालेंगे और १ 
साथ ही कर्थों चसे जाये * नही नही, भेरे सामने किसीको मारना पीटना भरत 
जा तू यहोंसि, रजाईके सीतर सब व>पे घबरा रहे हैं ।” 

शैराजाने जरा द।कर कहा, 'मिं +या शक मारा-पीट ही करती हूँ जीजी ?” 

।ढ “बहुत ज्यादती करती है तृ शोर ! ” छोटी बहनेकी तरह वेछसका चाभ 

सफर ही पुकारा करती हैं | बोली, “ 5मे रेखने ही इन लोगोंक। पेहर। रुथाह 
पड़ जात। है, अच्छा, जा न तू बहन, सामनेतते, ये लोग बाहर निकर्ं । 


+ “मैं ५-हं ले जाऊँगी । इस तरह दिन-रात परेशान करते रहँगे तो छुन्हं 


आराम नहोगा | पटरा सबसे शान्त है; वही सिफ बडी भाके पास सोने पायेगा 
और सबको आजसे भेरे पास सोचा होगा ॥7 कहते हुए रीशजाने जजन्साहबकों 
परह अपनी राय देकर बड़ी जिठानीकी तरफ देखकर कद।, “ छुम अप उठी, दूध 
पीओ, क्योरे हरी, साडे सात बजे तैने अपनी माको दवा तो पिल। दी थी १” 
प्रश्न छुनत ही हरि-वरणक। चेहरा फक पड़ गया। बढ सनपारनों के साथ अब 

एक पचन्जेगरलॉम घुभ फिर रहा था, ऋश-डद्ध।९ फर रदा था, ०७ एव और 
पथ्थको चातका तो उसे खथाल ही नदी था। उसके मुंदसे बात भी नहीं निकली । 
परन्तु सि&/ (परी २५४ स्वस्में बोल उठी, 'दुवा-अव। मुझे नहीं पी जायगी रोल [” 
“तुभसे नही ऋढ *ही जीजी, छभ जुप रहो ।” कहकर ढरिपरणके विछोनेके 

महुत ही पा जाकर उसने पूछा, “तुमसे पूछती हूँ, दवा दी थी ?” उनके कमरेमें 
सुधनेसे पहले ही हरिचरण सिमट-सिमुझकर उठके बैठ भया था, अब वह 


पे 


हु 
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डरे हुए स्व॒रमें बोछ, “ मा पीना नहीं चाहती जो 7 

शेराजाने बमकांकर कहा, “ फिर वात काव्ता है। पने दी थी या नहीं, 

सो बता प्र 

चाचीके कठोर शासनसे राइफेक। उद्धार करनेके लिए सिद्धेश्वरी उहभद्दो 
“उठी और पेठकर बोलीं, “ क्‍यों तू इतचा रातके वक्‍त बखेडा करने आ भई, 
बता तो शैल ? थ्रो रे ओ हरिचरण, दे जा न जल्दी, क्या <१4अवा झेनी है 
सो !” हरिचरण जरा हिम्मत पाकर चिन्तित सावसे पर्संगेके दूसरी तरफ उत्तर 

पढ़ और द्राजके ऊपरतसे एक शीशी और एक छोटा कचिकी गिद्स हाथर्भ खेकर 
भाके पासआ खड़ा हुआ । वह शीशीका डॉट खोलचा ही चाहता था कि शैराज।ने 
- वेदीसे खडे-खड़े कहा, “ मिलासमें दवा ढालकर दे देनसे ही हो ५थ।, क्यों रे 
दरी ? पानी नहीं चाहिए ? मुंढर्भ डालनेकी और $७छ नहीं चाहिए १ इस परदफी 
बेभार टालना में निकालती हूँ तुम सोधोंकी, 5दरो !” 

बवाफी शीशी हाथमें ले सकनेसे हरि-्परणको सदसा भरोसा हो गया था कि 
चलो, शायद्‌ आजके लिए अशफ कट भ३। पर इस “ सुंढभें ड|लमेक्रो और कुछ॑- 
के अरनये चढ़ उर भया । उसने ज।चारीसे इधर-उधर फेखकर करुण करठसे कटा 
८ कहीं मी कुछ है नहीं जो, चाचीजी ।” 

४ 4गेर लाये “ कहींते कुछ! कया उड़फे आ जायणा रे / 

सिझखवरीने ग्रे आकर कहा, “ नह कहाँ कया पावेगा, जो देश ? ये सब 
क्या भरद॒कि काम हैं? पेरी तो जितनी कड़ा॥ है, सब इन्हीं लड़कोंपर है । 
नीछीए क्यों नहीं ऋढ जाते बचा ? चह मुंहणली लडकी तेरे चछे जानेफे बादसे 
इस कमरे ऋकी तक नहीं । एक चार आके अंखिपे ऐेखा तक चढ़ीं कि मां भरी 
या रही ।” 

“ यह क्‍या यहाँ थी जीणी, वह तो भेरे साथ पटलर्डोंगा भई थी ।” 

“ क्या गई थी ? किस हिसावते तू उसे अपने साथ ले १३ ? दे इरिचरथ, 
तू दवा यों ही दे ढे,, में एंसे ही पी लूगी ।? कहकर सिदवरीने अडुपरियित 
लड़फीपर सारा दोष उडएा| कार बीके लिए दाय बढा दिया । 

“ जरा ठहर हरी, में लाती हूँ”, कहकर रोशणा ऋमरेसे बाहर चडी गई । 


नष्छुति ११९ 


्‌ 


दरीशकी सत्री नवनताराने विकेद्धर्भ ९६४९ <५ साहबीपन सीख शिया 
था | अपने चब्चोंकी वह विद्यायती पोर। केके बगैर बाहर ने निकलने दती थी । 
आज सपेरे सिद्धश्वरी पुजा-पठिमो यैठी थीं, सबकी नीजाम्वरी पवाकां सामार्च , 
वलये सामने बैठी थी, इपमनेमें नशनताराने कमरेंगे आकर कहो) “जीजी, रचणी 
, अछुणका कोड बनाकर छा] है, उसे बीस रुपये देने हैं ।” 

सिद्चबरी जप भुलकर फह उरी, (एक ज मिके दाम बीस कपये £ 

नयनताराने जरा हेँसकर कंढा, ये कया ज्यादा हैं, जीजी ? भेरे अतु- 
आके तो एक एक सर्ट अनपनिरम साठ-संग्र रुपये तक ७० थये हैं 7 

पट! शब्द्‌ सिद्धग्वरीफी समझें नदीं आया, वे बेखती ही रह गई । 
-नयनताराने समकाकर ऋढा, “कोट, १२८, पेकलआई,. इंच सपकों हमें लोग 
“सूट! कहते हैँ |! 

सिध्खिरीने छुम्व भाष३ लब्वीय कहा, “नीली, अपनी चाचीकी ३०६ 
“खा, रुपये निक्राशकर दें जाये । 

नयनताराने कहां, “पात्री छकेः ही दे दो न, में ही निकारोकर ले जाऊं । 

नीछा उठके खड़ी हो गई थी, उचीने +दं।» “यौके पास वानी फंसे 
३, सोहेके सन्दूककी पी हमेशा उ।चीके पास ही रहती है, और बच 
ज्चुली गई । 

बीत खुनकर नयनताराका जहर छुख हो गया । बोछी, “ड्लोदी बट्द इपने 
दिनोप्े थी नहीं, इचीसे मेने समझा भा कि सन्दूकफी पानी शायद 8*दरे 
बस होगी जीजी 

सिद्खरीने माला फेस्चा 8७ कर दिया था, इसलिए जवार्ष चहीं दिया । 

दसेक मिनट्र बाद जन रुपये निकाए। ब)ेफे छिए शैसणा कमरेभ  र्छसी 
रांब ऐेखा कि अतुएाफे चये कोदके नारियें चढ़े वाकावदां आयशोन्‍ना हो ही 
छहै। अठछुल कोट पहनकर उसकी का[<-छोंट जादि समज्ञा रहा है और उसफी 
-मभा तथा हरिचरण सुश्घ दष्टिसे ठेलते 8४ कैशनके विषयमे राधाजर्च करे रेदे 
है। अतुलने कह्दा, “छोटी चाची, छुम देखो तो, कैसा बढियां बनाया है ।? 

शैदजाने सज्ञेपर्भ “अच्छा कहफर सनन्‍्दूकगंसे रपये बीस निकाराफर 
पर गिनकर उसके हाथमें दे दिये । 
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नयनताराने उपस्थित सभी लोगोंको छनाते हुए अपने लड़केकी ल'दर्थ करके 
कंढा, “परे पास ट्रऊ-भरे तो कपड़े हैँ, तो भी तेरा पे८ किसी तरह नहीं भरता | 


दाडकेने अधीरताके साथ कहा, “कितनी बार कहेँ माँ, छुससे १ आज+ 
कक फैशन ही ऐसी कार्-छोॉटका है, इस तरदका कंमसे कम एक भी कोट 
न हो तो लोग हँसते हैं ।” वह €पये लेकर बाहर जा रहां था कि सहसा ०६९ 
कर फिर बोल।, अपने हरी-भइया जो कोट पहनकर बाहर जाते हैं, उसे देखकर तो 
मुझको भी शरम रभती है । यहाँ कूल पड़ी हुई है और वहों सिक्ुदन पड़ी 
हुई है, छि छि., कैसा भद्दा दीखता है |” इसके बाद फिर हं्षकर हाथ*- 
पैर भ८काकर बोला, “6ीक जैसे कोई भाव-तकिया पैरो नल रहा हो !” 

सड़केकी भाष-भगी देखकर नथनतारा खिलखिलाकर हँस पड़ी और 
नीला 'ंह फेरकर हंसीको दबानेकी चे४। करने >ुभी | 


हरिचरणने करु0 दृष्टिसे छोटी चाचीक्े मेंहकी तरफ देखकर मारे शरमके 
सिर झुका णिया | 

सिख्चेश्वरी चाममानकों जप कर रही थी, दाडकेका चेहरा दंखकर उन्हें 
न्थथा हुई । ४९धमें आकर बोली, “सच ही तो है. | इन सोभोका , क्या, भन 
गद्दी चलता शत * दे न, इन बेचारोक्रो भी दो-चार कोट बनवा कर 

अछुलने 83भीकी तरह हाथ हिझाते हुए कहा, “४मे रुपये दो, ताईजी, ' 
अपने परजीसे फेशनके भाफिक बनवा दूँगा, अरे बाबा, भुमे वढ घोखा। 
बदेनेकी हिम्मत नहीं कर सकता । 

नचनताराने अपने धुनकी हो शिवारीके बारे कुछ कहना चोह, किन्तु, 
इसके पहछ ही शल्जा भम्सीर और ६०८ स्व॒समें बो७ उठी, 'घुम्द ५रखापन 
दिखानेकी जरूरत नहीं, भडया, ठुम अपने चरखेम तेल दो जाकर । इनके 
कपड़े लिशानेके शिए और आदमी भी हैं ।” इतना कहकर वह आंचलर्भ बेंधा 
हुआ त्वियवोका गच्छा भाण-से पी5पर डालकर चाहर चछी गई । | 

नयनतारान अस्पेम आकर कहा, “जीजी, छुन लो छोटी बह्ूकी बार्ते £ 
क्यों, अधुलने ऐसी कोन-सी बेजा बात कद दी, कहो तो मछा 2”! - 

तिछवरीने जवाब नहीं दिया | शायद ३४ भंन जप रही थी, इसीसे 8 ने 
सकी । पर शैलने छुन छिय। उसने दो कदम सौ८कर मभाडी जिठानीकी ओर 
डेख्कर कह, छोटी बहूकी बाते जीजीने बहुत छनी हैं, ठभने ही नहीं 


प्‌ 
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धनी हैं | छोटे भाई टोकर भी अतुछने दरीकी इस तरह खिलली उडई और छुम 


खिलालिलाकर इस पड़ी यदि वह भेरा अपने येडका जाया खाइका होता तो 


उत्त आज जिन्दा ही गाड़ ठेती |” 
इतना ऋट्टकर चह आपने काभते चली 4३ । 
सारा कमरा तक सच रह गया | थोड़ी ढेर बाद नयनताराने एक गढरी 
सॉस लेकर बढ़ी जि&नीको जच4 करके कह्दा, “जीजी,आज भेरे अठुलका जनभन 
दिन है और छोटी बहू, जैसी मुंहपर आर, थाली देकर चढी ४३ [7 
तिद्थरी छोटी फेवरानियोके कलहकी धु.तना पाकर डरती हुई चुपचाफ' 
इश्ष नाभ जपने सभी ! 
नथनतीराने जवाब न पाकर फिर कहा, “ तुमने छुद अभर कुछ नहींकर 
किया, तो फिर जसा, ३७ हो, हम लोभाको ही कोई रास्ता निकाल लेना होगा।” 
फिर सी जब सिद्धवरी ऋछ नही बोली, तब नयनतारा लडकेकों लेकर धीरेसे 
बाइर नी गई। 5 
किन्छु ६३+क लि नए जे ही सिद्ध री जप पूरा कऋरके उठी कि समणी बहू 
फिरआ ख्तदी हुई। बह सिफ किवाडकी ओम खडी होकर वाट जोह रही थी।* 
स्ि&बरीन उग्ते हुए सूखे मेंढसे पूछा, कथा है ममाणी पहू 7 
नथनताराने कहां, “सो ही जानने आई हैँ। में किस्वीका खाती नहीं, 
पहरती नहीं जीगी, जो खड़ी खड़ी मुंह-मूँढे काहू खाऊंपी 7? 
सिछबरीने उसे शत करनेके अभिप्रायसे विनीन भाषसे कह्ठा, भाड़ 
भारंगी क्‍यों मकली वहू, उसका बात करनेका ४ ही ऐश है | इसके सिवा, 
एभसे तो उसने ऋछ कहा नहीं, सिर्फ -” 
“(५५ अपुलको ही जिन्दा गाडना चाद्दा था ओर में खिलखिलाकर दँसती 
हैँ! साममे मछछो भूत ढकी जीजी, भा और कंते भारी जाती डे *: 
पकद़के नही भारी, इसीपे २आथद्‌ छुम्दारे अनभे नहीं बेढी, क्‍यों 7” 
सिदख्वरी दु। रह गई । आहिरपेपे बोली, “ यद्द केसी वात है ममकठी 
बहू, कया उसे मेंने सिखा पढ़ा दिया है १” 
भशरी बड़ चाबीके लिए ही भीतर भीतर जली मरती थी । उनने उद्धत 
सावसे जवाब दिया, “ सो तो तुम्हीं जानो | कोई किसीका सन ज।नने चंही 
जाता जीजी, अ|खेसे देखके,  कार्नेसि छुनके ही कहा जाता है। दस नये लोग : 
पुन्दारी गिरस्तीमें आ। पड़े हैँ, यदिं हथ (*हारे सिए आफत-नला ही हो गये हे, मु 


4 


रे 
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तो ठीक है, ७ ४< ही अपने अुहसे कह ढेती तो अब्छा होता, एक दूसरे 
ही जपको भेरे पीछे क्‍यों सभा दिया ? ” 
इस आरोपका उत्तर सिद्धे्वरो दूंढ़कर सी भुंहपर न था सकीं, वे विद्वरा-्सी 
डोर देखती रह गईं ) 
मभाली बहने और भी अधिक कठोर रुपरमें कहा, दम लोग भी $%छ 
घास-फूस नहीं सीते, जीजी ». (न समभापे हैं । ५९, एप न निक्राहकर दो 
भी वातोंसे बिंदा कर ढेतीं तो देखने-४ननेमें सी अच्छा रागता, हम लोग भी 
प्रधसे चले जाते । उफू, वे सुनगे तो एकदम आसमानसे गिर पड़ेंगे । इधर उधर 
६९ किसीसे कहते फिरते हैं, इभारी भाभीजी आदमी नहीं साक्षात्‌ वेषता हैं |” 
सिद्धेश्वरी रो दी । रुँघे हुए मल्से बोलीं , “एसी बब्नामी तो मेरे हुश्मन 
>क्ी नहीं कर सकते ममली बहू । ये सब बातें ७१९णी सुनें, इससे तो भरा भर . 
जाना ही अच्छा है | ठुभ सोग आये हो, इसकी भधुभे कितनी छशी है, भेरे 
कनन्‍्हाई-प८लकों ले आओ, में उनके सिरपर हाथ रखके 
बात खतम नहीं हुईं | शैल्ध एक कथोरा दूध लेकर भीतर आई और 
नीली, “ जप हो गया क्‍या * अब जर! दूध पी छो जीजी । ” 
सिद्धश्वरी रोना भूलकर चिल्ला उठी, “ बडी जा भेरे सामनेसे, ५६ 
हो यहोसि । 
समा शेरणा दकी-पक्कों होकर देखने रूभी 
सि&खरीने रोते रोते कद्दा, "तेरे जी मेंद) आता है, सो क्‍थों कई णेपी 
न बसे ? ” रु ५ 
४ ४ किससे मेने कया कहा है १” डे 
सि&४परीने इस प्रश्नकों कानसे खुचा सी नहीं, वे पढुझेकी ही तरह फिर 
विज्लाकर कहने एगीं, “भुक्से कह. कहकर हिम्मत बढ गई है, . फोर्च 
तेरी बातकी घोंस सहेगा री * समीको नैने 'जीजी? पा लिया है क्‍या £ ६६ 
हो जा १२ सामनेत्ते | ? 
शेलजाने स्वाभाविक भावत्ते कद्या, “छा दूध पी लो, मैं जाती हैँ । 
न्‍्यह कटोरी शुभे अभी चाहिए | ” 
उसकी निरुद्धिम घाव सुनकर भिद्धशवरी अभिमूर्ि हो उटीं, / नहीं, 
-नहीं पीवी, $ नहीं खाती-पीती मैं, तू धरसे बाहर जा, नहीं तो में जाती हैं । 
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दोमेपरे एक हुए बगैर में पानी भी न छुपी । 
शेलणाने उसी तरह स्वसाविक सुपरभ कद, मेँ अभी तो उस दिंन आई 
हूँ जीनी, में अ्रव फिर नहीं जा सकूभी । इससे तो अच्छा षढिक यही है कि 8 
ही जाकर $छ दिन करद्ोश्रर्मे का आओ, पथ ही गंभागी हैं, इस पर 
बाहर निकलोनों सी हो जायभा । अच्छा) मसकणी जीजी, छोटी-सी बातकों ऐकर 
छुम समरेपे ही क्‍या ऊर्धम भा रही हो बताओ तो १ थुखार-छुखारमे गीजी ऐसे - 
ही अधभरी हो रही हैं, ४-७ फथों कोच रही हो ? मुभापे अगर $ल्‍धुरे हुआहै, 
तो मुझदीसे कद देती, छुआ कया है बताओ १7 
सिद्चरीने आंखें पोछक९ कद, आज अछुरवर्ग जन्म-दिन है, क्यों तैगे 
राज्ञापे ऐसी बात कही 4 
शेलजा हँस दी, बोली , “अच्छा, 4र्द १० है |छछ उर भप करना ममछी 
जीजी, छुम्दारी तर में भी तो मा हूँ | भेरे लिए हरी, कन्दीई, पटए। जे हैं, 
अएल भी वैसा ही है । माकी गाणी कोई सगती नहीं मक॒ली जीजी,. ०४ - 
भी उसे चुलाकर आशीर्वाद देती हूँ, लो जीजी, 8४ इध पी लो, में कड।ही 
चढ़ आई हैँ। 
सिछथिरीके मुंदसे रण।इक साथ साथ सी $० नि+णी, वे बोणीं, “अ5७॥ तू, 
अपनी मक्नडी नीनीउे सी अपराधकी भाफी मॉग, पगे उसे भी शुरा-भली कहा । 
| “.-७। मेगिती हैँ, कहकर जैलने उसी ब्छ भुंलकर नयथनतारीके पॉव 


जे 
रा 


छुक९ कट, अगर भर बन गया है ममभ्कछी जीगी, तो माफ करो, म्‌ 
ऊुधरकी माफी चाहती हैं।” 
4. गयनताराने उसकी ठोडी ७९ अपना हाथ चुर्भ दिया, और फिर दँडिथा-सा 
मुँह बनाकर चुपचाप खड़ी हो रही । 
सिझेबरीकी छातीपरसे भारी वोम उत्तर ५र्था, उन्‍्दोंने स्नेह और आवन्द््स 
विगज्तित दोकर नयचपाराकी पर्ढद छोटी बहुकी ठोढ़ी छूकर मभकली पहूसे कहां, _ 
“(५ पमडोकी बातपर कमी ४र₹चा भर्प हुआ करो, मभडी बह ।थही मुझको 
ही देख लो न, कितनी विभदती हैं; री भी वक-भाक करती हूँ; परन्तु, . 
पल भर न देख वार्ड, तो छावीके भीतर जैसे कोई गोदनेग्सा शभता है। 
इतना दूध तो न पिश्या जायया बहन दि 
“पिया जाया, पीगो।! 
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सिद्चव्वरीने आंगे बहूंस नकरके जबरदस्ती सबका सब दूव पीकर कहा, 
“अभी तुरत लल्णकी घुंडीकर आशीर्वाद दे शेल । । 
“ अमी देती हैं.” फहकर शलजा हँसती हुई रीता कठोरा >कर वाह 
रे 
अठुल्ल अपनी जिन्‍्दगीमें ऐसा लजित और अश्रतिम कभी नहीं हुआ। 
यचपनसे ही लाड-प्यारमे पला हुआ है, मा बाप उसकी छा ओर रुचिके 
विरुछ कमी कुछ नहीं करते । आज सबके सामने इतने जाषरद्रुत अपमान 
उसके सारे शरीरम आम-सी लगा दी | पह बाहर गया और नये कोडकों 
जमीनपर पटककर उल्लू-सा भेद बनाकर बठ गया। 
आज हरिचरणकी सारी सदानुभूति थी शअतुलके साथ । कारण, उच्धकों 
-चक्रासप करते हुए वह लाछित हुआ था, इसीसे वह सी उसके पास आकर सेंह 
भारी करके पे० रहा । सनमें इ-ड्आा थी कि उसे सान्त्वना ढे; परन्तु, समयाषयीभी 
एक सी बात उसे जब ढूंढे न मिठी, तो वह चुपचाप बेस रहा । मगर अतुरका 
तो अब उप बेछा रहना हो नहीं सकता था । कारण, अपमान ही एकमार्स इस 
धमर्च उसके लिए ज्ञोभका विषय नहीं था, वह विदेशपे पहुते-सी फेशन, 
अहुपपे को>-पै९० नेकट।३ वगैरह छेकर घर आया है, नाना प्रकारते उस्तने 
अपनी आसन बहुत ऊंचा उठाया है, आज छोटी चाचीके तिरच्कारके एक 
घककेसे अचस्मात्‌ उसे &<८ते-फूटते ए+भेक होते देख वह उल्केगसे चंजण हो 
७5 । वह दृरी-भश्याकों छक्ष्य करके रोपके साथ बोला, “मैं किचीकी परवाह 
-नर्दी करता जी, ये श्रीअतुराबन्दर शर्मा, गुस्सा आनेपर किर छोटी चाची-आची 
किसीको भी किथर नहीं करते [?? 
हरिचरणने इबर उधर ताककर डरते डरते जवाब दिया, "मैं भी नहीं 
करता, छुप, कन्‍्हाई आ रहा है ।” इतना कहकर वह इस डरसे _€प होकर 
कि निर्वोव अछुल हीं ज्सीक्े सामने वीरता न दिखा बे3, ४० रतड| हुआ । 
कन्हं।3न दरनाजेक चादर खड़े होकर मुगस वादाहोंके नकीतकी पर 
जोरसे आवाज़ लगाई, मगले मइया, सेकले भइया मो बुला रदी है, जंब्दी 
छरिचरणने सफेर-फक चेहरेसे कहा, “भुझे! मैंमे क्‍या किया है ? धमे 


के 


वी १३ | 


बह 
पे कक 


डा 
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हरमिज नहीं, जाओ अतुल, छोटी चाची बुला रही हैं छुमको । ” 
ऋन्‍्दाश्ने प्रभुत्वके स्‍्र्भ कहा, दोनोंहीको, दोनोदीको असी ! ऐँं, सभा 
भइ्या, तुरुद्दारा नया को८ घरतीपर किसने डाल दिया ८” इसके जवाधर्मे सके 
भइयाने सिक मभाझे भइयाके मुदकी तरफ पेखा और मसले भइवा सैभेले और 
जड़े भदयाका मुँद ताकने रगे। किसीके भी मेंहसे आवाज नहीं निकणी । फ्द्ई 
जभीनपर पड़े ५ कोडको उठाकर कुर्धीके हथेटेपर रखकर पययों गया। 
हरिचरणने सुखे कण्ठपे कदा, “ मुझे ओर 3९ ही किस बातका है * भेने 
सो कुछ कदा नहीं, ३+दीने कद है कि में छोटी चापीफी “केयर नहीं करएनन 
“पे अफेजे नहीं कद, छमने भी कहा है. ” कड़ता हुआ अछुएा भव॒के 
साथ परके भीतर चला दिया। अभिप्राय यद कि जरूरत पडनेपर वह सच चा्त॑ 
अकेट कर देग। । इरिरुशका पेढरा और भी खराब हो भया | एक तो छोषी 
चाची क्‍यों छुला रेही हैं सो आलम नहीं, उसपर वेश ह8ए 4 कह श्मां, 
इसका भी अन्दाजा राभाना कठिन है । ७४% बार सोचा बढ भी पी७४ जा 
पहुंचे और सब तरंहकी शिकरायतोका चाकायदा अपिवाद करे। परन्तु कोई भी 
बात उसे अपने वूत्तेकी होनेक्ा विश्वास नहीं हुआ | इधर हाजिरीका वक्त भी 
नजदीक आ। रहा है, ऋनन्‍्दा३ सभनन्‍्स दे भया है, और अबकी जरूर बारण्ड 
! जेवर आयेगा। हरिचरुण फिराह।ण आत्म-रजाक। ओर कोई अच्छा उपाय न 


खोज पाकर लोटा द्वाथर्भ लेकर जएरी जलपी एक था स्थानकी ओर पर 
दिया । छोटी व।चीपे चर-भरफे लोग शेरकी तरह जरते हें । 


अछुराने भीतर जाकर मालूम किया कि छोटी ज।पी निशामिप-रसोई-घरमें 
हर ॥ नह जती फुसाकर दरवाजेपर जा खड़ा डुआ। कारण, इच्त भरके ओर आर 
रइकोंकी तरह उसे इस छोटी चाचीको पहचाननेका मौका न सिखा था । ज्लियों 
भी इस्पतकी तरह सख्त हो सकती हैं, यह उसे मालूम नहीं था। साथ ही, 
सावारण इुर्बतवित्त और मु स्वभाषके आत्मीय जनोंछारा छत ही प्रश्नय 
मिलते रहनेसे मा, चाची, ताई आदि ४«जनोंके सम्बन्ध्में उसकी एक अदभुत 
घारण हो गई थी कि इन लोभोंके मुँहके सामने लि कइ। जवाब दे सकनेसे ही 
चीम बन जता है। अर्थाव्‌, अपनी २प्छा धुत जोरसे अकर करना चाहिए आर 
तसी वे >साो अपनी राय दे 3पे हैं, अन्यथा नहीं ढेते। जो लड़का ऐसा नहीं 
करे सकता, उसे हमेशा ठमाना पढ़ता है । यहाँ आकर जब उसने देखा कि 
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हरिचरणकी पोशाक वगैरह ठीक नहीं है तब शुप्त रीतिपे यह तरकीब उसमे उसे 
सिखा भी दी थी। फिर भी, अभी 5रुत अपने बारे कोई भी तरकीव उसे नहीं 
सभी, छोटी जॉाचीकी फटकार खाकर कड़ा जवाष देना तो बहुत दूरकी बात 
है, किसी तरहका मामूली जवाब तेक उसकी जनानपर न आया था, 
दपबुडटिंदी भोंति चह वह चला आया था |, इसीपे अब लौ८+र वह अपने 
अपमानक। कौड़ी कौड़ी बदला सका ऐनेकी ४रजसे इस तरह जान हथेलीपर 
रखकर दरचाजेके पास आकर खडा हो *या । इस जगहते शेलजाके वेहरेका 
७७ हिस्सी साफ दिंख३ दे रदा था, यहाँ तक कि मुँह उठ।ते ही अतुरापर 
उनकी नजर पड जाती । पर रसोश्म सभी रहनेसे उन्हें न उसके पेरोफी आह 
अनाई दी, और न भुंह उठाकर इधर उन्होंने देखा ही । मगर आज अठुलने 
छोटी चांचीकों अच्छी तरह देख छिया । देखा ज्ञण-भर ही, फिर भी, उसने, 
अनुभव किया कि यह भुंढ उसकी मा जेसा नहीं है और ताईकेनजसा भी 
नहीं, इस चेहरेके सोभने खड़े होकर अपना अभिप्राय जोरोंपे व्यक्त करने 
जैसी शह्ि ओर किसीम न हे होयान हो, प्र ड्सफे ॥० तो नहीं है १; 
उसकी ४णी हुई छाती अपने आप सिकुड ३, और वह चुपचाप खड़ा रह।। 
उसे इतनी भी हि+धप ने हुई कि किसी तरहकी आह करके भी छोटी चाची- 
की दृष्टि इधरकी आकर्षित करे । 
नीला किसी कामसे इधर आ रही थी। सहसा अतठुस भश्याके पैरोकी 
तरफ / निभाह पढ़ते ही वह देतितिले जीभ दबाकर ठिठकके खड़ी हो +॥ 
ओर वहोंसे भयसे व्याकुद होकर वार बार उसे इशारा करने राभी कि थह 


जूते पहनक९ खड़े होनेकी जभह नहीं है। 
छोटी चाचीके झुके 8५ चेहरेकी ओर कनसखियोंसे देखकर अतठुलके भीतर ' 


कॉटेसे उ७ खड़े हुए। एक बार सोचा कि चुपचाप वहोंसि खिसक जाय, फिर 
'सोचा कि जूते खोलकर वहंसि ऑगनमे फेंक दे। पर-छु, छोटी बहनके साभमे 
उरनेके राप्७ अकट फरनेभे उसे अखन्त शरम-्सी आने सभी । इस भनाहीको' 
वह वारुपव्मे जानता न था, और अपनी इ6प0 उसने उसक। उल्संघन भी नहीं 
किया था; परन्छु, मातापितासे लथातार अवारित और अस्त प्रश्नय पाते रहनेके 
कारण उसका अमिभान इतना ज्यादा सूछम और तीव्र हो भया था कि कोई का 
कर डा लनेके बाद ९ डरसे पीछे कदम रखनेमें <4का सिर कटता था । डरछे 


(१ 
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हर फरू ५४ जानेपर भी, और वहाँ खड़े रहनेमे अपना सवार जानकर भी, 

अमिभानी इुर्योधिनकी तरह वह सज्य भूमि सी न छोड सका । 

शेलजाने मुँह उठाया | वह स्नेहके साथ *$ दुँधकर वोणी, अछण, तू भा 
गया ? हर नेटा, यह क्या रे, जता पहने ? नीचे उतर, चीचे उत्तर 

घरफा और कोई ७डका ऐसी <-॥भें रोशजाके हाथसे यदि इतनी आसानी- 
से छ2फारा पा जाता तो चटसे भाभकर जान बचा छेपा, पर, अछुरा परद्न चीची 
किये शननसा स्डा| रहा । 

शेल्ञणाने उठकर कहा, जूते पहनकर यहाँ नहीं आना (6५, 8०५ 
बीच जा ।” 

अछुराने सूखे गंदे क्षीण सुपरमें कहा, “में तो चौखटके चाह 
खड़ा हैं, यहॉ क्‍या दोष है १” 

शढाजाने कइ।३के साथ कहा, दोप है, जा ।” 

अतुर। फिर भी न चिभा; वह सानस-चक्षअंसे देखने ७थ। हरिपरण, 
चन्ह।३, पिषिन वगैरद ओटमे छुपे हुए उसकी पेइजतीका भा के रहे है। ३पीपे 
बंदूजात घोड़ेकी तरह भरद्न 2ेढ़ी करके बोला, “हम सोग चुचड़ामे तो जूते 
पहने ही रेसो३घरमे जाते हैं... यहाँ चौखटके बाहर खड़ होनेभें कोई दोष नही ।” 

इस हिभाकतकों देखकर २०जा असह्यञ <चर्यसे स्तण्ब होकर सडी रही । 
पर उसपी आखोंसे मानो विनभारियॉ-सी निकलने लेगीं। 

ठीक इसी समय हरिचरखका पड़ा भाशे मीन उस्नक ओर ४६९ भोजिकर 
पसीमेपते सथपथ बाहर जा रहा था, शैलजाकी अखिंकी तरफ देखकर उसने 
आयखयके साथ पूछा, “क्या हुआ, जाचीणी १” 

भारे कोघके शेलजाके मुढसे र५८ वात नहीं निकडी । नीसा| खड़ी थी, उसने 
अधुरकेपैरोंकी तरफ उँगडी करके कहा, अछुस भश्यी जूते पहने खड़े हैं 
यहाँ, किसी तरह नीचे उतर नहीं रहे हैं ।” 

भरणीन्ूमे जोरसे कहां, “ए , नीचे उतर ।” > 

अतुल उसी तरह जिदके स्वरम पोजा, “यहाँ खड़े दोनेमें दोष कथा हैं 
छोटी -व।चीको में देखे नहीं छद्वता इचीसे थि फ जा जा! करती है। 

भणीनरंने ऊपर उछुसकर अधुलके गादपर तडाकसे एक अचपण्ड तभाचा 
जड़ दिया और कहा, 'छोटी चाची? नहीं छोटी चाचीजी, “करती है! नहीं 
5 करतीं है? १दना होता है, नीच कहींके [7 

हि 
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एक तो थेसे ही मणीनद्र पहलवान ठ5हरा, और फिर तमाचेका वजन सी 
ठीक न रख सका, नतीजा यह हुआ कि अछुलकी ऑँखोंके आगे अपेरा छा 
गया और वह वहाँका वहीं षे७ गया । 
मणीनह पहुत ही अश्तिभ हुआ। इतने जोरसे मारनेका न उसका इरादा ही 
थाओर न इसकी जरूरत ही थी। व्य होकर उसने कुकर दोनों हाथ प#इके 
अदुदको 3७१९ ज्यों ही खड़ा किया त्वों ही वह कोधोन्मत्त चीतेकी तरद उससे 
लिप८ पढ़ा और नॉच-खरोचकर, दॉपोसि क<-दुःटकर, ऐसे ऐसे मुठे रिश्तोंका 
नाम छे सफर पुकारने रागा जिनका कि होना हिन्दू-स्माजभे रहकर चचेरे भाईथर्भि 
निसकुल असम्भव है। भणीनर आश्रय दंग और इंतइुद्धि-सा रह भय।। 
बह भेडिकर कालेजभ ऊंचे कलासमें पता है और 3भरभें छोटे भाश्येसे 
कापी षड़ा है । वे बड़े साश्के सामने खडे होकर श्रोंख उठाके बात तक नहीं 
कर सकते, इस परमें हभेशासे ऐसा ही नह देखता आया है। कोई इस 
तरहफी अकथ्य ओर अश्ान्य भाषी-पलौज भी भुंदसे निकाल सकता है, थद 
उसफी फएपनाके बोहरफी नात थी। अब तो उसे हिताहितका ज्ञाच शेष 
न रहा, उसने अछुलफी गरदन पकड़कर जोरसे पक्क्रे चन्ृतरेपर ५०क दिया 
और जात भारते भारते उसे ऊपरसे अआंगनमें ढफेस दिया | कन्दाई, विषिन, पर्णल 
नगेरह जोर जोरसे चीत्कार कर उठे | भणीन्रकी सा छि& बरी संध्या छोड़कर उठ 
अर, मभाणी बहू एकान्त कमरेगे बेठी दो एक 'संदेस! मुहर डालकर पानी 
पीनेकी तैयारी कर रही थी, शोर सुनकर चाहर आके जो देखा तो पई 
एकबारणी चीडी पढ़ गई । सुहका सन्देश फेककर इस तरह रो हुई सइफेपर 
ओघी पढ़ 4ई जसी कोई सर भयाहो। सब मिलाकर ऐसा योसमाल हो गया कि 
बाइरसे भालिक सो काम-काज छोड छाइकर भीतर अआा पहुंचे । शैरजा र॒क्षोई- 
घररो भुंह निकालकर भणीनन्‍्द्स “ मसि, तु बाहर जा,” कहकर फिर अपने 
कामसे राच भ३ । भहि सुपकेस घोहर चला गया । उसके पिता भी मस्काणों 
नह्टूकी उन्‍्मण भंगिमा देखकर भारे शरमके वहोंसें चढा दिये । 
जब यह महभारीका साथण जरा $छ शान्त हुआ, तब हरीशने दाइफंपे 
५७॥ । अछजने रोते रोते छोटी 'चाघीपर (।रा दोषारोप करते हुए कहा, “ उसने 
बढ़े भाईको भारनेके लिए. सिखा दिया था”? इलादि इसादि। हरीशने 
विज्ञाकर कह।, छोटी वहू, भनीकों तुमने खून कर डालनेके स्चिए. सिख दिया 
था, क्यो £” 


व १२६ 


चीणाने ससो३-घरके भीतरस छोटी चाचीकी तरफर्स जवाब दिया," अधुस 
भश्या बात नहीं उनते थे, और चढ़े भश्याकों इन्दोने गाली दी है, इसीसे 7 
नथनताराने लब्केकी नरफले कहा “तो मैं मी कह दूँ छोटी बहू, . 9+हारे 
झु&भसे उसे भारा ज) रहा था इसीसे उसने गालियाँ दी होंगी, नहीं तो, थाली 
देनेबाला खद्दका चंहीं हे मेरा अपुर | 
“हाँ, सो नहीं है !” कहकर समथन करते हुए दरीक्षने और भी कुछ 
स्वर (७, तू अपनी छोटी चाचीसे ५७ तो नीला, वे हैं कौन जो अछुलको 
भारनेका हुहनम देती हैं ? वात जन उसने नहीं छनी तव हम लोगोंसे शक्रशत 
यों नहीं की १ दम थोगोंके भौज5 रहते ढ७ वे ६९३ देने क्‍यों च्ों १” 
नीलाने इन तीन प्रश्नर्मिस एकका भी उतर नहीं दिया । सिंछ्वरी अब तक 
“परामदेके एक किनारे द्वारीन्थफी-सी चुपचाप पठी हुई थीं। उनके बीमार 
-शरीरके लिए यह ७पेजना बहुत ज्यादा हो गई थी। एक तो, वे इस ४६₹थीममें 
'चाण-बचचोंको पाल-पोसकर बढ करनेके सिवा सावारणत- और किसी विषयर्भे $७ 
-पखल नहीं देना चाहती थीं, कारण, उन्होंने भन ही मच ऐसी बार॑शा बना सी थी 
कि भगवान इस घरके विषय -4।4 नहीं किया। उन्हें बड़ी बहू और ४6िणी 
पनाकर भी उसके योभ्य बुद्धि चहीं दी, और शेसजाकों सबसे छोटी और छोटी 
पड बने भी ढेरकी ढेर बुद्धि दे दी है। दिसाव करनेभ, चिट्ठी-पतरो लिक्षनमें, 
परचीत करनेभे, रोग-शोकके समय चारों तरफ निभाई रखनेमें, सपपर शासन 
-करनेभे, रसोई आदि बनानेमे, जिभने परोचनेस, घरके समाने करनेमें उसका 
३ मुक्ावला नहीं कर सकता | वे अक्सर कहा करतीं कि अगर भेरी शेल्जा 
कहीं मर्द होती तो अब तक जज हो जाती । उसी शेलजाकों जब भमले बाकू 
खरी-खोटी छनाने र। तो शायद भगवान्‌ उनके माथेमे सहसा ग्रहिणीके योग्य 
कंपरव्य-चुद्धि दुस गये । सिख्चेज्वरीने जरा-$७ रूखे स्व॒र्भ कढ डाला, ी% तो 
है लालायी, अभर यही वात है तो तुम फिर हम लोगोंसे शिकायत न करके 
नहुंपर छुढ ही क्‍यों शासन कर रहे हो ? मा मौजूद हैं, मैं जिनद। हू, पहू- 
वेटीपर शासन करना होगा तो हम लोग बरेंगी । तुम भरद आदभी हो, जेठ 
हो, यह फेसी वात है,-जाओ, वाहर जाओ ! लोग इनगे तो कया कहेंगे?” 
हरीश दाभिन्दा होकर बोले, “छुम ध्व तरफ निभाह रख क्षकती तो (पिन्ता 
'ही किस चातकी थी, साभमीजी! तब क्या काई किश्षीको धरम जानसे ४९ डात्ध 
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सकते था 7” यह कहकर वे बाहर जाना ही चाहते थे कि उनकी स्लीने टोन 
कर कहा, “अच्छी वात तो है, खड़े खड़े ढेख यो न, वे किस तरह वह्ू-बेटी- 
पर शासन करती हैं !? 

इरीश इस वीतका जवाव दिये निना चाहर चछे भथे। 


है 


४ 


पचेक दिन बाद सबेरेत ही ससली वह्ूकी चीज-प₹प जघने लगी । पिछ्धश्वरी' 
इस १तको जान गई और दरवाजेके वाहर आकर खड़ी हो गई । मिव८-भर 
झुपचाप देखते रहनेके बाद वोलीं, “ आज यह सब क्या हो रहा है ममाणी बह ?” 

चयचतारेनि उद।सीनताके साथ जवाब दिया, “देख ही तो रही हो । ” 

“सो तो ९७ रही हूँ। कहा जाना होगा १” 

नयनताराने उसी तरह ऋढ।, “जहाँ हो ।” ., 

“फिर भी, कहो तो सही ? ”? 

४ देखे कहूँ जीजी, कहाँ जायेंगे ? वे घर ठीक करने «ये हैं, बगैर लौटे 
तो $७ कह चहीं सकती |” 

“उुम्दारे जेठजीकों मालूम है १” ु 

“३-6 मालूम करके क्‍या होगा ? जिनको स (लूंभ करना जरूरी है, के 
छोटी बहूंणी सब जानती हैं । ओव्मसे मककर एक बार देख भी गई हैं ।”” 

नयनताराने यह २६७ कहा था। शेल्जाको सपेरेसे दम ऊेनेकी भी फुरसत 

. नहीं होती, "उसे कुछ भी मालूम नहीं था । 

लि&<वबरी क्षण-सर मौन रहकर कहा, “ देखो, ममकली बहू, अपने जे८* 
जीकी भान-भर्थादा छम लोगोंने असी तक सममी नहीं, भर, वाहरवा्सोसे 
पूछी तो सुनोगी, जन्म-जन्भान्तरकी बड़ी तपरयासे ही ऐसे जे७ मिलते हैं, 
नहीं तो नहीं बिलते । ” 

चयनतारा सदसा उद्दीत्त दी उठी, वोली, “ इस लोग क्‍या यह बात जानते 
नहीं, जीजी ? ६म दोनों जने दिन रात कहते रहते हैं, सिर जे ही वही, ऐसी 
जठानी भी बड़े $रयसे ही मिलती हैं 8+द।र२े घर तो हम योग घर-&९ भा४5- 
इद्ाखर नौकर,की दरद भी रह सद ते हैं, पर, यद्धां तो अब एक घड़ी भी.नहीं। 
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आज नवनताराके कशएठरुपरने ऐसी ऊछ आन्तरिकतार्क अभि पिद्ध- 
श्वरीकों मिला कि वे आई हो गई। बोलीं, “यह मेरा नहीं, मी पहं तुम्दीं 
'सोगोंका घ९ है। में हरगिज तुम लोगोंको और कहीं नहीं जाने दे सकती ।7 
नथनताराने गरद्‌न हिंसाकर करु॥ +९ठते कहा, अगर भगवानपे कभी 
देश दिच दिखाया, थीणी, गो 5+ढरे पास ही रहेगी, पर यहाँ तुम एक दिन 
सी रहनेके छिए भत कहो | मेरा अछुस सबकी ऑखिंका कॉ<। हो भथा है 
हां, आज्ञा दो, उसे सेकर हभ लोग च जायेव 
सिद्धरवरीने अत्यन्त कुछ होकर कही, 'थह कैसी बात कहपी हो मभाणी 
जहू ? अचानक एक दिन एक घटना हो ५३ तो क्या उसी वापको याद रफक्‍खे 
रेबना होता है ? अतुल हम सोभोका अपना राइकों हे 
ह बात खतम ढोने तक भी चयनतारा धीरज न रख सकी । कह उठी, “कोई 
बात याद नहीं रख सकफी हैँ, इसीलिए तो उनकी फं८कारें खाते खाते भरी जाएी 
हूँ जीजी | जब ३०७ हुआ तब देव।-मैशा करके रो-पीठ सोती हूँ, किन्‍्छ घढ़ी-भर 
याद ही वही गंभाजलका ४ैभाजज |- एक भी वात तो मुझे बाद नहीं रहती । 
में तो सब-$छ भूछ ही ५३ थी, लेकिन, गुरुखा नहीं होने दँगी जीजी, 8, 
9५ चाहे जितना कहों, अपनी छोटी बहू, ४।भटी औरत नहीं है। पर-भरमें 
« चषकी सिखी दिया ह्वे उसने, इसीते कोई भेरे अठुसपे बोलता तक नहीं । 
'बण्पेकी सुखा-सा मुँह ज्षिये डोलपे देखकर ही मेने (छा ओर जाना कि वति कथा 
है। नहीं जीजी, थहाँ अब हम लोगोके रहनेसे काम नहीं चडेधा | एक परमें 
रेदते हुए ब०्चा मेरा मन-ही-मन इस पर दु खन्‍शोकसे तड़पता फिरेगा तो वीमार 
पढ़ जायगा। इससे तो और कहीं जाकर रहने। ही भण। ३ है। उसकी भी छपी 
७९डी हो, और मैं भी दम ले सके ।” यह कदते कहे लड़केके दुःखसे नथनः 
ताराकी आँखोंसे दो ६ अू ७७क पड़े जिनने सिद्धेडबरीकी मी गछ। दिया । 
किसीके व>चेक। कोई सी दु ख उनके सद्दा न जाता था। अपने ऑचलसे अभाणी 
बहूके आऑधू पों७कर सिद्ध्वरी डुप हो दीं । बिना 3० शब्द निक्राले इपनी 
पड़ी कठिन सजा दनेका इतना सहज कौशर भी ससारगमे हो सकपी है, इसकी 
से कल्पना सी नहीं कर सकती थीं। एक दभ्बी साँस लेकर वे बोों, “आह।, 
अण्चा मेरा | घरमें कथा कोई भी उससे वार्प नहीं करपा, ममणी बहू 2 
चंयेनताराने सी एक दीप नि श्वास ऐो॥९ फंढा, ध्यूछु देखो न जीनी [7 


ञ्व 
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हरिविरशकों वही शुलाकर सिंछ<परीने पूछा | हरिचरेणने तेनीके साथ 
उसी वक्त जवाब दिया “ उस नीचफे साथ कौन बात करेगा मा १ वड भह- 
याको जो भुंहमे आपा है सो कहता है और छोटी चाचीजीको गालियां कता है।” 

सिद्ध श्वरीसे सहसा कुछ जवाब देते न बना । थोड़ी देर बाद थे षाशी, 
“जो हो गया सो हो भा, उसका तो अब उपाय ही क्या है दूरि, जाओ 
पांस बुलाकर बोल-चाल करो उससे सब | 

दरिचरणने सिर हिलाते हुए कहा, “उसके साथ बोलने-चारेनेवॉलिाकी 
कमी नही है मा | भुदल्लेके अस्तवलमिं वहुतप्ते धाडीवाच हें, वहीं जाय, 
बहुतसे यार-दोरत मिल जायेंगे उसे बढ़ों ।” 

नथनतारा जल-भुनकर बोली, “तेरी जवान भी तो कुछ क्रम नेढीं चरण 
दरी, तू ऐसी वाते इभारे सम्वन्धर्में कहता हैं ? अच्छा, यही भेणी । हर्म 
लोग गाडीवानोंके साथ ही भेल-जोल करेंगे। उठो जीनी, चीज-चरुप ९० 
नौकर वाव-बुँबकर पेथार कर ले ।” 

हरिचरेणने माकी तरफ देखकर कहा, “अछुए सबके साभने खड़ा होकर 
अपने कान पकडे, नाक रभडे, तव हम लोग डससे वात करेंगे । नदी तो छोटी 
चाचीजी,..... .नही, मा, ऐसे हम लोग नही बोल-बार सकते ।” इंपना कह 
कर और किसी त+बित१की राह न देखकर वह कमरेसे बाहर चला भरा । 

सिंछूरपरी उदास होकर पेढी रही | मभाली बहूने सदु कशठसे कहा, ५९ 
छोटी बहू अगर एक दफे लडकोंको बुलाकर कह ढे, तो सारा फगडा निषट जाय । 

सि६९परीने धीरेसे सिर हिलाकर कहा, “हाँ, सो तो निबठ जाब ।* 

मभाली बहूने कहा, “अब छुम्ही देख सो, जीजी । ये स्व लडके पड़े 
होकर ठम्दें भानगे * या चाहेंगे ? भविष्यकी बात तो कही चहीं जा सकती 
पर अभी तो तुम्हारे लड़केन्बाले पराये 8५ जा रहे है। भेरे अतुर-डछुछकों 
छुम और चाहे जो भी कहो, पर अपनी माके लिए वे जान देते हैं । में कह 
दूँ तो उनकी भजाल क्या कि वे इस तरद सिर हिंला+र ताव दिखाके चर 
ज[4 | इपनी ज़्यादती सकिन अच्छी नहीं जीजी ।” 

सिंछ्धरवरी इन सब बातोंमें शायद चित्त न दे सकी, निरीह भाषते उन्होंने 
७<प९ दिया, “सो तो है ही, तभी तो इस सरक॑ भनीसे सकर पटएा। पंत सबके 
सब उसी शेलके बसमें हैं| वह जो क्ेथी, जो करेगी, सो ही होगा, 8भे तः 
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कोई $छ सममाता ही नहीं ।” 

“यह क्‍या अच्छा है १” 

सिद्चरीने मुँद उठाकर कहां, “क्या * भरी ओ नीला, अपनी चाचीकों 
जरा धुल ५नचा विथिथा।? 

नीला किसी कामते इघर आ रही थी, लीठ भहट । नथनवारा ओर ३७ नहीं 
बोडी । सिद्धवरी सी <त्छुब्चाके साथ च|८ देखने लगी। 

रैद्ाणाके कमरेगे डुसते ही वे कह उठी, “चीज-व€प व बैंध भ३ है, : 
तो फिर ये सत्र चल दें क्‍या १! 

शैलजावी कुछ भी मालूम न था, वह जरा डर-सी १३, और वोली, “क्यों 8१? 

विद्ेश्वरीमे कद, “और नहीं तो क्या, . फेशा पत्थरका कछेणा है. तेरा 
शैल | तेरे हुकभप्ते कोई-अतुछके साथ खेनता नहीं, कोई बोराती तक नहीं, ० 
बण्पेके दिन केसे क+०, बता तो सही ? और अपने राढकेडी दिनन्‍्शत सखी हुई 
(तक देखते हुए मा-वापसे भी केसे रहा जाय यहाँ ? तो फिर, कर्था ते.ईच 

* लोगोंकी इस घरमे रहने नहीं >ेन| चाहती * ३ 
चथनवाराने सुटकी लेते हुए कटा, “तव तो फिर छोदी बहुको सब ओरसे 
आराम ही आर।|म हो जाथगा |” 

शैलजाओे यद बात कौनपर ही नहीं दी और सि&४वरीसे की, *ऐप्ते लुड़केके 
साथ मैं अपने घरके किसी राडकेकों दरगिज मिलने-झछने नहीं दे सकती, जीगी १ 
बह इतना विभडढ़ गया है कि ऊुछ कहनेफी बात नहीं।” 

शव तो नथनतारासे और न सहा गया । वह कुछ सर्पिर्षीकी परदे लिए 
उठाकर फुफाकार उठी, “अभागी, माके भुहपरे तू इस परदे लड़केकी शुराई १९ 
रदी है | ६९ हो जा मेरे क्मरेसे । जीम तेरी भल जाय।” 

“मैं अपनी ३०७।0 कभी उम्द्वारे कमरेभे पैर नहीं रखती, मभाणी णीजी । 
पर, 0भने इसी तरह अपने राइकेक्ी नष्ट कर दिया है।? यह कहकर रेॉजा 
शान्त भाषत्ते कमभरेसे निकछ १३ । मे 

सिद्धे>बरी बहुत केरतक विद्वकी भांति बेढी रहीं । कर्था फरें; कंथी कह, 
मार्नो कुछ सी सोच न सकी । 

नयनतारा सहस। रो पड़ी, बोली, “हमारी माया-मभ्षता स्व छोड़ दो, जीजी , 
इम लोग चजे जाते हैं । ये एक पेटके भाई हैं, इचीसे उस इसको $७ परढ खींच- 
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तानकैर एक साथ रखना चांइती हो; १९, छोटी बहुकी जरा भी ३०७। नहीं कि 
हम लोग इस परम रहें ।” 

सिद्धरवरीने इस बातका जवाब न देकर कह, “वे लोग जस। कहते हैं, अतुल 
पेसा ही क्‍यों नहीं करता ? उध्षने भी तो अच्छा काम नहीं किय्य है मभाणी पह्। 

“में +4। जीजी, कह रही हूँ कि उक्षे अष्छा काम किया है ? सम मक्वूक 
हो तो क्या कोई बड़े भ।श्को गाली-पलीज दे ? अच्छा, में उसकी परफते धुर्स 
सबके पॉवोंप९ नाक रगढ़ती हूँ ।” यह कहकर नयनताराने जमीनपर जोरसे अप्ची 
नोक रथड़ दी, और फिर मुँह उठाकर कहा “उसे छुम माफ करो जीजओी 
उसका मुंह देखकर भेरी छाती फटी जाती है ।” इसके बाद नयचतारा शायद्‌ 
आर एक यार नाक २भड़ने जा रही थी कि सिद्देश्धरीने हाथ बढ़ाकर उसे रोक 
दिया ओर ७५ भी शंख पोछ ली । 


पोपहरको र॒पोर्वरने पे०कर सिद्देश्वरी जब्र बहुत कइ-छनकर, बहुत तक 
वितक करके भी, शेलजाको राजी न कर सकी तो गुर्पेरें श्रकर बोली, “अपने 
मनकी वात खोलके कहती क्यों नहीं शैल, भ्षी बहू चली जाय यहाँसे १” 

प्रत्युपरमें शलज्ञाने एक वार मुँह उठकर देख भर लिया। उस चितवनने 
सिद्धेबरीको और भी कुद्ध कर दिया । वे बोलीं, “अपनी माके पेटके सईकरो 
अलग कर दें और 0+6ं लेकर २6, तब दूसरे लोग हभारे मुँहपर कालिख पोते ! 
हसारी १९-गिरर्ती४ सबसे बनाकर न चल सक्रो तो जड्दों समीता हो बड़ों तुम लोभ 
चले जाओ, 8४मासे अब नहीं सहन होता । उन लोगोंकी अपेक्षा तुम लोग तो 
भेरे ज्यादा अपने हो नहीं ।” यह कइकर सिद्देश्वरी वहाँसे उठक्के खड़ी हो गई। 
उन्हें शायर मंच ही मन आशा थी कि अब शैल जा नरम पड़ जायगी। परन्तु, 
जब वह एक सी बातका जवाब न देकर चुपचाप चमचा-करछुली चलाती हुई 
रसोशेथ री रही, तब वे सचमुच ही मारे महाक्रोषके अन्यत्र चली भई। 

: दोपदरकों बड़े बाबू जब सोजन करने पे3े तन सिद्धेश्वरीने पं॑खेकी बयार 
करते करते दु ख और अभिमानप्ते भरऋर इसी बातझ्ा जिक छेह दिया। बोलीं, 
“देखती हैँ कि मकडी बहू वगैरहका तो अब इस घरमें रहना मश्किल छे। 
आज सबेरेपे ही उन लोगोंकी चीज-ब<तकी वाँघा-बैधी हो रही डे |” 

«.. गिरीशने मुँह उठाकर पूछा, “ क्‍यों १? 
बरीने कह, “और नही तो क्ग्रा ! एक तो ऐसे ही छोटी बहुते रत्ती-भर , 


॒ 
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जबती नहीं, उसपर छोरी बहने घरके सप लड़के वण्घोकों सिखा दिया है कि कोई 
अप्चलते वोले-चाले तक चहीं। चह वेचारा इन कई दिनोंमें सूखके मार्नों आधा 
रहथया है ” 
इसी संभव शिलज। दूधका कयोरा हाथमें लिये द्रवाजेके पास आ खड़ी हुई। 
नंद अपने वर्षो खो फिरसे एक वार अच्छी परद सेभालकर भीतर आई और , 
थालीके समीप कोर रखकर च।हुर चए्गें गई । 
सिद्चेचरीने उसे सुनाते हुए कद, यह जो छ)टी बहू, है “इतचाकदपेही 
उन्दोगे देख कि अपना नाम छुनकर शलजा ओटर्म जाकर खड़ी हो ५३ है। 
उस पका दोप चाहे कितना ही हो, पर अछुस और उसकी भाफे दुःख 
सि&बरीका भाए-छहृषय विगल्तित हो गया था । किसी प९ढ यह मिट मिंए। जाय 
तो उनकी जानें जात अं जाय, १-8, ५७नजा किसी तरह भी बात नहीं 
भानती, इस कारण, उनकी देह जली जा रही थी । इसीलिए आज उसे सा 
दिलवानेके लिए <न्दोंने कमरवॉध ली थी।वोलीं,” यह जो शैल भाई-माईयर्मि 
अमीसे मनमुटाव पैदा किये दे रही है, घड़े दोनेपर तो ये लोग दाद्टमार, भार 
'ची८ करते फिरेंगे, सो क्‍या अच्छी चाप होगी १ 
पढ़े बाबूने कौर मुंढ्भ देते 8५ कहा,” बहुत इरी बात होगी 
सिद्देश्वरी कदने दर्भी,” उसीके कारण तो भनीने अतुरकोी इस परद 
भार-पीट | अच्छा, उसने सी पीटा है और गाली दी है, वस, हिंलाव जुक 
भया, अब फिर क्‍यों खड़कोंक्रों उससे घोलने-चादनेकी भर्ादी कर दी? आज 
“झम भची-दरीका लाकर कह ऐचा कि वे अछुझसे वोल-चाल कर, नहीं तो इच 
जीगांके बजे जानेये मुहक्षके सोध हमारे मुंहृपर्‌ कालिख दाभायेंगे | और, जीप 
भी धत्र है, छोटी बहुके छिए तुम कुछ अपने सगे भाई और वहूकी तो छोड़ 
चहीं सकोगे |” 
“ सो तो नहीं दोगा,” कहकर वे भोजन करने सगे । 
 ४५५०७॥, छोटे साजाणी क्‍या अभी $७ रोजगार करनेकी फिक्र नहीं 
करेंगे? क्‍या इची तरह सब दिन विता दंगे £* 
पतिक्रा असग छिड़ते ही शैल्जा कानपर हाथ रखकर जएदीसे चली भई । 
जेठ्यीने कया जवाब दिया, यह छुचनेकी वह राह न देख सकी। कान सभाकर 
च्ये सब बातें चड कमी नहीं छनवी; और न छुतना चाढती ही है। कारण 
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मैन ही मन उसे इस भातकी काफी अशिका दे कि उसके परतिक विषयर्भ जो 
आलोचना होगी बद सिवा अभियके ओर कुछ नहीं हो सकती। यथपि सत्वेतत 
चर्-आयीवन अन करती आई है, बढ चाहे ग्रिय हो या अग्रिय, उसे केईने 
ओर छननेभ उसने कभी मेँद् नहीं फेरा, परन्तु, यह कहना केठिन॑ हे कि 
पतिके विषयर्भ कपे पह अपने इस स्वभाषकों सॉध गई । 


है 


सिद्धेबराने चाह जितने क्रोधर्म आकर पत्ते शिकायर्त करना क्‍यों ने ७७ 
किया हो, पर <।लजाकों जएदीसे अस्थान करते ऐेसकर उनको दोरा आया कि 
$७ ज्यांब्ती हो 4३ है । पतिके सम्बन्ध खोचा दियर जानेपर शेलके डुःख और 
अभिभानकी सीमा नहीं रहती, उस वातकों वे जानती थीं । 

स्रीको सुप हो जाते 3ेखकर बढ़े बावूने मुँद उ0र₹ निद्वारा और कदी, मे 
खूब अच्छी तरह डॉट दूँका ॥ इसके बाद भोजन समाप्त करके पौर्च सानफे 
सभथके भीतर ही वे सब मूल भये । 

वार्त॑वर्म गिरीशका स्वभाव कुछ विचित ही किस्मका था । अदालत और 
आुकद्भोंके सिवा कोई भी बात उनके सनभे स्थान चहीं पाती थी। भरें कया हो 
रह। है, कान आता है. कौन जात है, क्या सच दोता है, राइकेननाओे क्‍या: 
कर रहे हैँ, आदि किसी भी बातकी वे खोज खबर नहीं लेते थे । रुपये १५। 
करते हैं, ओर भणी-धुरी सभी वातोंम हूँ, हाँ! कहके, जो भी हो, कोई ए* 
रथ प्ेकर अपना क्तन्य पूरा कर दिया करते हे । 

लिद्वाजी बड़े चावू डेट दूंगा! कहकरे जब घरके सुखियाका कंतन्य सभा 
करके हर चछे थथे, तव सिद्चधरीने न तो $छ कढ। ही और न यही ९७ कि 
किते ड० ५१: ढ 

नंयनतारा चगणके कमरेगे कान सगाये सन छुन रही थी। जे० और जि०ानी- 
का मन्तंन्‍्य छुनकर चढ़ धुलकित चित्ते बहाँपे चली गई ।किन्छु #छ ही धिनर्ट ' 
ना वापस आकर जिठानीसे बोली,” ऐसी क्यों बैठी हो जीगी, नेण हो ४३ है, 
जो खाया जा सके चसके %छ खा-पी लो ।” | 

सिद्धथरीने उदास भावते कहा, नेसा असी कहो 8३, अभी तो कुल 
ग्यरह बजे हैं ।” 


3 
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“ भ4रह शी क्‍या कम बेला हैं, जीजो ? धु*द्ारी वीभारीफी बेदर्भ त्है 
नो घजेके भीतर ही खान्पी सेना चाहिए ।” 

,.. चिद्चेटपरीकों इन समय खाने-पीनेकी नाते जरा भी अच्छी नहीं सथ 
रही थी। वे पोलीं, “सो होने दो भभकडी बहू, में इतनी जल्री कभी नहीं 
खाती, -॥मे जरा देर है । |, 

नयेनपाराने छोड़ा नहीं, पाश्ष जाकर होथ पक लिया और अपने स्परभे 
उल्करठा उड़ेजते हुए कट, “इसीलिए तो पिया चढकर देहकी एंची ह।सत हो 
भई है। भेरे दाथम्म स्तोइपर होता तो कया में नौ वज जाने देती ? छुभ ने 
बीओगी तो और किचीका कया निमब्ता है जीजी, हम ही लोगोंका सत्व(नाश 
है । २0, चलो, जो हो, 5+6 थोचा-बहुत खिलाकर निश्चिन्त हों ।” 

नथनतारकों यदों आये एक मदीगेते ज्यादा दोने आया है। जिठाबीके 
लिए रोग इस तरेदकी दारुण अस्थिरता मोगते हुए भी अब तक उसने क्यों 
ही अपनको ४स्थिर करनेक्री चेटा की, सिू>परी भनन्ही-वन इसका कॉरण 

' समझ भई । परन्तु कैतवचादओी ( घूतता और कपडके शाज़कों ) #७ ऐसी 

महिमा है कि सब-कुछ समझते हु५ भी आठ-वितने वे कहने सभी, दछिम 
भेरी अपनी हो, इचीजिए यह सब कह रही हो अम्कणी बहू ! नहीं तो कौन 
है भेरा अपना, बताओ * ?' 

भयनतारा हाथ पकड़कर सिद्धेड्वरीकों रचोइंपरमें ले थ३ ओर उसने 
अपने हाथपे जगह करके, पीढा विछ्धाक९, उन्हें, वि०के मद्ाराजिचसे थांणी 
सेंबवाकर अपमे हायसे उनके सामने रख दी । 

निर।मिष रसोईध२+की तरफ शैलजा रसोई वना रही थी, मस्कडी बहूने: 
नीणा।को छुसाकर कहा, “अपनी छोटी चाचीसे बोल, उसे रसोइमे +ैथ। वनाः 

दे जाये ।7 

मिनट-मर बाद शिलजा आकर साग-तरकारी पगैरह परोसकर चुपचाप बी 
जा रही थी, इतममें सिद्धेदवरीने मकणी बद्ूकी। सष्त करके रोगीके रवर्रभे 

४ कराहइते हुए कहा, “घुम सब एक साथ क्यों नहीं बेंठ मई, ममभकली बहू * 

मम्ली बहने कहा, “दम लोग तो छ+दरी तरह मरने नहीं बैठी जीजी, छुम- 
ला लो,में ठुम्दारी ही थालीमे पे७ जोरऊँगी ॥7 फिर शैकमाकी तरफ कनलियोते 
देखकर अपेक्षकत ऊँचे स्व॒रमें कद, नदी जीजी, अपने गीते-जी में चुम्दे इस 
तरद घोखा देकर भागने नही दूँगी, कहे देती हूँ ।? इसके याद जरा देर चुप 


है| ३ ८ ने प्पू ति 


रहकर और छोटी वह्टू कितनी दूरी५९ है, यह देखते हुए कहां, “थे दोनों जर्च 
जे एक १े०के सगे भाई हैं, हम दोनों भी तो सी तरह दो वहन॑ हैं । चाहे जहाँ, 
चाहे जितनी दूर भी रहेँ जीजी, रहके आकप०णसे में जितनी 5+ह।रे ७िए री रो 
-भरुगी, क्‍या और कोई उतना रोयेगी ? और लोग करभी अपने भरेके लिए, 
पर में करनी मीतरते । तुमने अभी जो कद न कि भेरे सिव। छुम्दारी और कोई 
रपभुसकी अपनी नहीं है, सो उस वातको कमी किची दिन भूछ न जाना जीजी [? 
विद्धेश्वरीने विधलित-करषठसे कहा, यह क्‍या भूरानेफी बात है, मभाणी 


बट्टू £ इतने एिन तक तुम्ह पहचान नहीं सकी वहिन, शायद उसीकी सभों 
भगवाव ४9े दे रहे हैं । ४ 


मभाणी बहुने अचिणतसे अपने ऑखकि आस पोंछते 6ुए कद), “सजा जो 
3'छ भभवाचको ५नी हो सो धभहीको दें, जीजी। सन दोष भे र है, मेंने ही तु+दें नहीं 
“पहचाना था ।” जरा ठदरकर फिर कहा, “और आज यदि जान सी सकी कि 
ढंभ णोय तुम्हारे पॉवॉकी ध्र॒लके लायक भी नहीं हैं, तो मी जताऊँ फैपे जीजी 
इस वातकों * छुम्हारे पास रहकरे 8+दरी सेवा कर सकें, भगवाचने वह दिन तो 
मुझे दिया ही नहीं। हम लोग तो छोटी वहूफी अखोंके फटे हो रहे हैं ।” 

खरी उद्दीत्ष करठसे कह उटी, “तो बढ़ अपने वालस-५०चोकी साथ 

" छेकर केशके घरमें जाकर रहे । में उसकी सात पीढ़ीको दूब-भात खिलीर्ऊ, 
क्या अपना संखानार। करानेके लिए १ चचेरा भाई, भौजाई और उनके 
राइके 4७,- थही तो रिश्ता है? बहुत खिला-पिला चुकी, बहुत प6ना-उद़ा 


झुकी, अब चहीं। नौकर-नोकरानिययोंकी तरह भेंह बन्द करके भेरी गिरस्तीमे 
-९6 सके तो रह, नहीं तो बडी जाय ॥” 


सिर्दश्वरक्री इस वातका स्वप्॒भ सी खयाल न था कि पास ही चौरट पके 
शणजा खड़ी हैं। धदता उसके ओचिलकी चौड़ी लाल किनारी प्रदीत अम्रि-शिखा- 
की पर पि&बरीक आँखोंके साथमे जल उ०पे ही 3न्‍्दींने गरदन वढाकर 
केखा, 0ीक पासक कभरेकी चौखट थामे वह रएब्ध होकर खड़ी खड़ी अब 
पकंकी सब बार्त सुन रही है । उसी वक्त भारे उरके परा-भरमें उनकी भोजब-रवि 
ज।ती रही ओर उन्‍्दें लगा कि इस 4 माली पहुकी उसकी समरुत आत्मीयतक्कि साथ 
विछ्चुपत करके अगर वे अन्यन कहीं भाव जा सके तो जान बच जाय । ममकणी बहूमे 
ज्ञत्यन्ध उद्धिम संपरमे कहा, “यह क्‍्थी जीजी, भाप सिर्फ इधर उधर कर रही 
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हो, लाती क्‍यों नहीं ?” सिछेवरीने रुद्ध ध्रसे कहा, जिन नहीं, ममाणी 
बहने कहा, “मेरे विएकी कम है जीजी, दो कौर और सा जो 
५». उसकी चात खतम दोनेके पढे ही सिद्धेश्वरी अलके कह उठी “ क्थौं 
जथां इतना कंढ रही हो मभाणी षहू, मेँ नहीं खाऊँनी,--छभ जाओ भर 
सामगेते 7? यह कहकर सहसा वे सामनेसे थाली हटाकर उ०क चल दीं। 
नयनतारा छुंह पाये काठकी पुपडीकी तरह देखती ९७ ५६, उसके मुढ्स 
एक चाल तक ने चिकटी । परनछु, विहुल होकर अपना छुकंधान कर ले, एसी 
छ्वी वह नहीं है | लिछेशवरी उठकर जहां हाथ धोने )6ी थीं वहां जाकर, और 
उनका हाथ थामकर उसने विनीत कश5से कहां, विन सभसे आप कोई 
कप्रेकी बात कही हो जीजी, तो जे आापी मॉँगती हूँ। ७ इपयी कमणोरीकी 
हाल्पर्म अगर उपा्स किये रहोगी, तो मैं सच कहती हैँ, 5+ढारे परी५९ सिर 
पंटककर मर जारऊपी 7 
लि जबरी अपने निक> अपि हीं लुज्जित हो रही थी । वापस आकर 
जितना खांचा भया उर्तना खाकर ४० $६£ । ह 
पर, अपने कमरेम पैकर अत्यन्त अक्षन्दुट भावते सोचने दागी, मेंने 
आज इतनी चोट शैरजाकों पहुंचाई 33 १ इसके अनिषाये द९उन्‍्सवरूप 
शैल्ञजा अति कठोर उपवास अभीसे दी ३४७ कर देगी, इसभे उन्हें. र॑बभाव 
सन्देदू न रहा, भगर पोपइरुको उन्होंने जब नीण।ते पूछा तव भाछ्स हुआ कि 
चाची रोटी खाने पेठी है । उच्च समय उन्‍्दें, कितना आनन्द हुआ, कही नहीं" 
ज। सकता, प२-9ु, साथ ही उनके आरिचयर्का भी ठिकाना न रहा । शैलज। 
अपनी हमे.आाकी आपको छीडक* ३) अचानक ऐची शान्त और सदनशीर 
हो गई, इसका वे किसी भी तरढ निशय न कर सकी । 
गिरीश और हरीश दोनों भाई अदालतसे लौटकर शामको एक साथ: 
जर-पान करने थै3 | पिडेडवरी पासः ही उद्धाल पेढरेसे बेटी थीं, आज 
उनका दारार-मन कुछ सी अच्छी नहीं था । 
४हिणीके चेहरेकी ओर देखते ही गिरी शको सबेरेफी बाप याद आ गई । « 
ओऔर सब नातें चाहे याद न रही हों, पर रमेशवों डॉ० ठेना है, य6 वात उन्हें 
याद पढ़ ४३। दरवाजेके पास नीला खंडी थी । उसी समय उन्होंने हुकमंर 
दिया, “अपने छोटे चाचाकों तो छुणा ला नी शक 


हु 


च् 
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सिदेश्चरीने उत्करिठत होकर कद, “उनको इस समय क्यों छुसा रहे हो १” 
प्रो रः ल्‍्प ड3७ २५७०७ 
“क्यो * उसे श्र्च्छी तह डृट जेन[ जरूरी है । चेठे-घ० चढ़ निलकुए 


जानवर हो भया है । 
दरीक्षने ऑग्रणीमें कहा, “निठल्ला दिभाग शेतानका कारखाना होता हैं । 


फिर सिद्धेश्वरीकी तरफ देखकर कहां, “नहीं नहीं, साभीजी, उसे पुत्र एयार्रा 
- सिर न चर्कीओ, अप तो पह राइका चहीं रहा । 

सिद्धे<परीने $छ जवाब चहीं दिया, वे गुस्पे-भरे चेहरेसे चुपचाप षेठी रहीं। 

रमेश उस समय परपर ही था, बढ़े भाई्के छुलानेपर धीरेपे उनके 

कमरे। आ खड़ा हुआ। गिरीश उसके अुहफी ओर 3ेखते ही कह उ० 


अतदाक सभ तू साड| क्योंथा रे?” 
रमेशने आ<चथक साथ कहा, में लड़ा हूँ ?” 


गिरीशने क्रोधभरे रवरमभे कहा, 'अद्यवत दाझ्ा है |) फिर रनीकी ओर 
3खते हुए बोले, “बडी बहू कहती हैं कि जो तेरे भुढभ आया, सो ही कहक 
उसे गालियां दी हैं दून्ते | वे कया सुझासे २४० कहेंगी ?” 

रमेश अवाक़ होकर सिद्धवरीके चेहरेकी तरफ देखता रह गया । 

सिद्खरी बरण उठाँ, 8छुम सठया गये हो क्या ? भेने कब कह। फि 
छोटे ०।जाजीने अधुलको गालियां दी हैं ? ? 

हरीगने भूल-सुघार करते हुए घीरेसे कहा, “ नहीं, नहीं, छोटी बहुने । 

एंव गिराशने कहा, “ छोटी बह्टू भी क्‍यों ग।डी ढे, कहो न: ? 

सिद्धथवरीने उसी तरह कोघके साथ अस्वीकार करते हुए कहां, “ वेह 
भी क्यों 38न ७गी अछुलको गाली ? उसने नहीं दी । और अगर दी सी तो 
उस्षपे में कह्ूंजी, नुम छो० लाल।जीको क्यो खोंचा दे रहे हो ? ?! 

गिरीक्षने कहा, “अच्छा यही मान लिया, सगर तू अभागा ऐसा निकम्मा 

- है कि घास-सुमकी दल्लाडी करके मेरे चार हजार रुपये उच्च दिये, और वाय- 

वाजारके उन खान लोगीको षेख जो इसीकी दछालीमे करोड़पति हो गये हैं। ” 

हरीशने आश्चयमे छूवकर कहा, “घास-भुसकी दराली १” 

रमेरने कहा “जी नहीं, पाटकी ।? * 

निरीक्षन अरुपमे आकर कढ़ा, “वेभेरे मवक्िल हैं, में नहीं जानता 


आर तू जानता है ? घास भुसकी दलाली करके ही वे नड़े आदमी हुए हैं । 
विलायवक्ी जद्जके जद्दाज घास-भुस भेजा करते है । ” 


ह 


£॥ 


क्त्डि 


हम 


रच प्र ति पड़े थृ 


इरीश और स्मेश थोनों ही 3५ दो रहे। गिरीशने उनके चेहरेकी तरफ देखकर 
कद, “ अच्छा, मान लिया, पाठकी ही सही। इस पा<की दलाजीको करके क्या 
नू महीने सौ दो सौ मी नहीं कमा लकता + 8 लोगोंको में हमेशा तो इस तर 
२४५० खिला नहीं सर्कंगा | आर्मी जिल जनीनपर गिरता हैं, 3०नेके लिए उसे 
उसीका सदारा लेना होता है। ७क १९ च९ हजार गये तो थे, $छ परवाह चहीं,: 
और चार हजा९ छे जा। उससे भी न चछे तो और चार दजार सही। पर थह नहीं 
हो सकता कि से भेदनत कर करके मरपा रह ओर छुम थेठे पेठे खाया करो। ? 
दरीशने मन दी सन अखजन्तें उत्करिंठत होकर २३६ ८९० कहा, “ सच 
काम सीखना पथ्ता हैं, पाठकी दुशाणी ऐसे ही थोड़े | जाती है! वा* 
चर इसने रुपये विधाइना तो ठीक नहीं है । “ 
गिरीश उसी वक्त अधुमोर्दर्न करते हु५ कद, हरगिज नहीं । में ५८- 
की दलाली-वलाली नहीं जानता. ४*६ पाली दुलालसी ऋणाओे ७७ करनी 
डोभी । कस समेरे में यक्रप५ आ० ढजारका चेक दूँं। चार हजार रुपयेका 
चास खरीदना शरीर नर हज जभा रखना । जन ये चार देजार निभा 
जाये तती उनमें हाथ सथाना,. उस्कके पढले नहीं । सभमे ? में तुम लोर्गो- 
को चैंठे बे नही खिला सकता, जाओ । * 
सगेरा सुपचाप चर्णा भधर्या । हरीशने सिर हिलावे हुए कद, ये आठ 
जार रुपये सी पानी गये, समझ लीजिए । क्या कइती हो सामीजी १ 
सिझ्खरी सुप रदीं । जवाब ने पाकर दरीशने भाईकी तरफ देखकर 
कहा, “ (पे सच४च ही उसे ठे देंगे क्‍या १ 7 
गिरीक्षने विस्मयके साथ कहां, कपल ही के १ ” 
दरीक्षमे कद, “ असी उस्त दिन तो चार हजार रुपयेेपर पानी फेर ही 
दिया है, अब और आ० ढजार उसे पानीमे डालमेके लिए ५१, ईैस ब।तकी 
तो से कल्पना भी नहीं कर सकता । 
गिरीशने कहा, “ तो छुस कहो नं, +4( करनेकोी फढते हो 2 
हरी शने कह, “ रमेश रोजभार-ओो गभीरका जर्चितों ही क्‍या है भश्या 
० हजार दीजिए और चाहे ॥० लाख रीजिए,-“वर्ह (० देते भी नापस सौदा 
नहीं ला सकता । इस चातको में शर्त वदुकर कह सकता हुँ। इतने सभये 
सैदा करके इकटे करनेमे कितना समंत्र लाथवा है, जरा सोचकर तो ढेखिए। ” 


पेडर चि*्कति 


गिरीशने उसी वक अनुमोदन करते हुए कहा, “हों हॉ, »ीक तो है । 
ठीक कह रहे हो । उसे «पथे देनेके मानी ही हैं पानीम फेंक देना । ठीक तो 
है | बढ क्‍या कोई आदमीमें आदमी है ? ” 

हरीश उत्साह पाकर कहने लगा, “ इससे वल्क अच्छा यही है कि उसे 
कोई नौवरी ओवरी तलाश कर दी जाय, वही करे । जिसकी जो योग्यता हो, 
उसके अश्ुसार उसे काम फरना चाहिए। यह जो सड़कॉकी पढ।नेके लिए 
पचीस २१ये माहवारी मास्टरको ढेने होते हैं, कमसे क4 यह काम तो उससे 
हो सकता है । इतने रुपये गहस्थीके ब-ज।कर भी तो वह हमारी सहायता कर 
अकता है। क्‍यों भाभीजी, है न यहीं वात ?” 

_गर भामीणीके जवाब देनेके पहले ही गिरीशने खुश होकर कहा, '«ीक 
है, 02% वात कही है ठमने हरीश । गिलहरीकी सहायता सेकर रामचन्टऋरणी- 
ने सभु& बाँध दिया था। ” फिर स्त्रीकी ओर देखकर कहां, “ देख बढ़ी 
बहु, हरीशने ठीक समझा है । में श९से ही झेख रहा हूँ न, बचपनहीसे इसकी 
रुपये-पेसेके मामझेमे बढ़ी तेज बुद्धि है। आगेका यह जितना सोच सकता है 
उतना और कोई नहीं। यह कुछ नहीं कहता तो में तो इतने रुपये निभाड़ दी' 
बेठा था । करसे ही रमेश लब्कोंको पढ़ाना शुरू कर दे । अखबार प७ पढ़के 
नह पिभराइनंफी जरूरत नहीं । 

सि&ख्रीने कहा, “ तो रुपये उन्‍हें नहीं दोगे कया ? 

हरमिज चही। छुम क्‍या कहती हो, में फिर भी रुपये दे दूँ १?! 

“ तो ऐसी बात कही ही यों? ? 

हरीशने कहा, “कहनेसे ही क्‍या दे देने पढ़ते हैं ? इसके कोई मानी 
नही भाभीजी। में भी तो भश्याका सहोदर भाई हैँ, भेरी भी तो कोई राय: 
जेनी चाहिए । भृहस्थीके रुपये बिगडना भुझे भी तो अखरता है? ” 

“ यही तो तुम्हारी असल वात है, लालाजी ! ” कहकर सिंक्धशपरी 
अर होकर 3७ ५ई। 


द्‌ ७ 


रिद्धेश्वरीकी सेवाका भार नयनताराने अपने ऊपर ले लिया था। वह सेवा ऐसी 
ठोस और पूरे है कि उरूकी विच्ची भी संघमेंसे विसीको पास फटवने दव का मौक/ 


५ पु 
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नहीं मिदा सर्क॑ता। सिड्धेश्वरीने इतनी सेवा अपनी इतनी जिन्दभानीमें और किसीसे 
भी कमी न पाई थी। फिर भी, क्यो टनका अन्त मने हरदम किसी न किसी 
बढाने आभडा करनेक्रो पेयार हो रद्दा था, इसका रहस्य सि+ अन्तर्यामी ही 
जानते हैं। उस दिन सम रे सिछे<वरी दे भददीनेक रोगीकी तरह गिरती-पडतीं रसोई- 
परक वराभदेभे जाकर भ्प-से बैठ गई । एक अहरी सेंस ऐेकर थके हुए इुबंध 
कश्ठसे वर साभनेदी दीवारकों लष्थ करके कदने लगीं, “अपनी कोई है तो 
मभाणी तह ] बढ न होती तो भुमे शायद सड़ सबके मरना पता । ऐसी सेचा- 
सा तो भेरी अपनी मा जायी बहन भी .यद नहीं कर सकती ।” , हि 
»  शेलजा स्वोइपरके भीतर रसो३ बच्ता रही थी, उसने सन छुन जिया ॥ 
इधर कद दिनसे वद न तो बड़ी जिकानीके +भरेमे ही जुती है और न उनसे. 
बोलती ही है। अब भी वढ खुप वनी रही । , 
सिद्धसवरीने फिर छू कर. दिया, “ओर भैरोंकों खिलाना-पिलाना तो 
पापका फल भोगना,. भधममे घी डालना है । बखतपर कोई ३७ काम नहीं 
आता। ओर मेरी यह मम्कडी बहू, यांत मेंहसे- निकरानेकी “फेर न 
'चंव्से हाँ कर्+र टी आंती हैं। में जरा पेदर्स नदती हूँ, तो उसका 
कंलेजा फव्ता है । मेरी टी तकदीर कि ऐसी अपचीको भी भेने दूसरोंक 
फहर्यी पैनकर गर सवसे रखा था। 
रीसजाकी चुडियोकी आवाज, करछुए-पम्मचका शब्द, सन उनके 
कानाम प्रवेश ३२ रटा है । इतने पास मौजूद रहते हुए भी जवे उसने 5तचे बढ़े 
अस्ृत्य अभियोगका कोई जवाव नहीं दिया, तन तो उनके अवेयकी सीभा नहीं 
रही । उनका #न्‍द क(७रुवर एक क्षशभ 'सवस और सतेज हो उठा, वे बोलीं, 
“के यदुँपि एक चिट्ठी आई है, उसे किसीसे जरा पढवाके उन हूँ, सो भी 
भेरे नप्ीवर्मे नहीं । गैरोंको खिलाऊँ पिलाऊँ में आखिर किसके लिए ?” 
नीला छोटी चाचीके पास वटठीं उसके काममे भद॒प दे रही थी; वह 
बहीसे बोली, ' “नह विट्धी तो मभाडी चाचीने तुम्हें दो तीन ब९ पढे छुना दी 
है मा, फिर नई चिट्ठी और कप आई ?” + 
तू सब बातोंरमे पुरखिनपना भत्त दिखलाया कर, चीसा [7 कुकर 
जडफीकों ड|८कर फिर बोलीं, “वे2 छननेते ही हो गया, धर * उसका जपाव 
नहीं देना है कथा ? क्‍या तेरी छोटी चाची भ९ गई है, जो में दूसरे भुदहृण्झेफे 
आदी घुरानाकर जवाब शिखवाऊँ 27 है 


के १ कक ५ हि *- बैक 


ऊ 


है 


* आजपे अगर में एक पूंद भी दवा पीऊ तो धुझे पढ़ीसे बड़ी 
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नीलाने मी भुस्सेभ आकर कहा, “चिट्ठी छिखवानेके लिए क्या और कोई 
आदभी नहीं है, जो छम आज इस संक्रान्तिके दिन चाचीक) भार रहीं हो 2” 


आज संकान्ति है, इस बापकी क्िछरवरीको खबर नहीं थी। वे एक एणर्मे 
ही एकब।रगी फक पढ़ ५३६, बोलीं, "तिंने तो #जन कर दिया नीजा। | भरें 
इुश्मेन | मरनेकी घात मेंने तुझसे कप कही री १ भेरी पेटकी राइकी भेरा मुँह बन्द 
कर रही है | कल जिसको ग्याहकर घर लाई और गोदों खिलाके घड़ा किया, चढ्ध 
भेरी छाँद्द भी नहीं छुती | इतची बीमारी भोगती दूँ फिर भी +त्यु नहीं आती | 


म2 


स्आर्से सिद्धेरवरीका थला रुँघ भया । वे ऑचलसे आँखें पोंछती हुई 
अपने कमरेगे जाकर एकदम सुरदा-सी होकर विछोनेपर पड़ रहीं । 

नयनतारा बधलफे परामदे्भ खिड़कीकी ओटम खड़ी खड़ी सब देख रही 
थी । अप वह धीरेसे सिद्धेश्वरीके कमरेगे जाकर उनके पते पे ३, ओर 
फिर आहिस्तेसे बोडी, “एक चिट्टीका जवाब लिखबोनेफे छिए उसफी खुश।भद्‌ 
करेंगे क्‍यों गई जीजी ? मुभे हुक करती, तो में एक छोड़ दस चिहट्टियोंका 
जवाब लिख हेती ॥7 

सिद्ध:शवरी कुछ बोली नहीं, करंट बद्राके दीवारकी तरफ सढू करके रह गईं। 

नयथचताराने जर। 'प रहकर पूछा, "तो कया अमी जवाब लिर्ख जीजी 

सिद्धरेपरी सहसा रखे रुपरमें बोल उठी, “घुस बहुत बकपाती हो भभाणी 
नहू | कह रही हैँ कि अभी रहने दो, उठमसे नहीं दोगा । सो न करके 

नयनतारा भुस्खा नहीं 8३ । जहाँ काम निक्रालना होता है चढँ। उसका 
को घ-अभिमान प्रकट नहीं होता । वह जपचापष 3७ गई । 

करीब दो-ढाई बजे सिद्धशवरीने ७दुकीकों छुसा कर चुपकेसे पूछा, “पेरी 
छोटी चाचीने रोटी खा ली री १” 

नीलाने आश्रयके साथ कहा, “खार्येथी क्‍यों नहीं? रोज जैसे खाती 
हैं, नेछे ही तो खाई है ।” | 

घिदूशवरी हैं? करके चुप हो रहीं। 

हम पहछे ही कह जुके हैं कि शेसजा हभेशासे ही अलन्त अभिमानिनी है | 
मामुली3 कारंधप९ पह खाना बन्द ऋर देती थी, और इसी वातपर सिरू२वरीफी 
परेशानी] अन्य नहीं था। हाथ पकड़कर, खुश[भद्‌ करके, पीठ और सिर॒पर द्वाथ 
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फेरकर, नाना अकारसे घ्िझेदपरीकों उसे भनाकर असर करना पढ़ता था । परंतु, 
आज चही शैलणा, खाने-पदरनेके बारेमें, इतना [4९९कार होने पर भी क्यों २ंच- 
आंत भी क्रोध प्रकट नहीं कर रही है, इसका फोई कारण ही वे स्थिर नहीं कर सकी । 
उसका यद न्यवहार उन्हें जितना हीं अपरिचित ओर अस्वाभाविक-सा रभचे 
जगा उतना ही वे भीतरसे मारे भयके न्‍्यॉकुस होंगे लगीं । किसी तरह अफड 
सपसे 0क भोर भागड़ा द्दो जापे तो उनकी जाने जान अं जाये । सभर्‌ 
औैलजा उसके किनारैसे भी नहीं फ८कपी । सबेरेसे लेकर रात तेक बढ अपना 
निर्दिष्ट काम करती रदती है। उसके आनरणसे परका ओर कोई $ल्‍छ जान 
ही नहीं सकता । जिन्दोंने दस बपेफी उमरपे उसे सिखा-तिखूकर आएंगी बनाया 
है, सिफ वे ही भयात्ते चिएसे जुणथ दशा इस पातका अशुभ फर रही हैँ कि 
औलजाके चारों तरफ एक निर्मेम उदाचीनताका घना भेष अपिदिन पुंणीभृत होकर 
उसे बुंघली श्र मुर्कियसे दिखाई पेचेष।णी ननीये दे रह। है । 
- नीजाने कद्दा, मा, में जोऊ १? 


हे 


भाने पूछा, कहाँ, चोट 47 । 

नीला झुपकी खड़ी रही। 

विदेशी तब भारे क्ोघके उठके बैठ भई और पिल्लाकर षो्सीं,* कद्दी 
जाना है तु के, कह तो सही 2 छोडी चाचीके साथ ऐसा तेर[ कब हो भय। है री, 
ओ भेरे पास बडी भर भी नहीं टिक सकती बंटी र6 दरामजादी, ३५७१ थ्दी 
36 रह । तुमे कहीं भी नहीं जाना होभा 7? इतना कहकर ने छुप ही धप-से 
निस्तर॒पर पढ रहीं और उन्होंने दूसरी ओर करवट चदुए। ली। 

नथनताराने दवे-पाँव कर्मरेमें आकर स्नेहके साथ अचरोधके रु१९भ कहा, 
““डि बेटी, छुम बढ़ी हो ५३, दो दिन बाद सहर्र्का धर नर्सीने जाओभी, 
अभी जित) दिन वन सके, सा-बापकी सेवा कर लो | भाके पास बेठो-जटठो; 
साथ साथ रहकर. दो-च।९ अच्छी चार सीख लो, इस समय कथा ऐर-१रके साथ 
दिन-भर विताना ठीक है ? जाओ, पास वै5कर पढ़ी दो घड़ी पोर्वोपर हाथ हो फै९ 
दो, नीजी सो जाये जरा । २० शरीर 5दरा, बहुप् देरसे जाथ रही हैं।? 

नीजा माली चाचीसे असण नदी थी । सुंढ उठाकर उणत क०७४ वोली, 
« धरम ऐसतीर और किसके साथ दिन-भर विताती हैँ म#ली चाची * तुम छोटी 
“वचीजीकी बात कद रदी हो क्या £7 


१४६ निष्क 


गो 


उसका २८ और आरक्त चेहरा पेखकर नयनतारा विश्मित और नाराज 
होकर षोली, “मेने किसीकी बात ,नहीं कही नीला, में स्िफ कह रही हैं कि 
ध॒म्हें अपनी कम्रजोर भांकी सेवा-टहल करनी चाहिए । 


सिछवरीने भुंढ घिंन। फरे ही कहा, “यह उचा-व्हटत करेगी | बलिफ में: 
मर जाऊं तो इसकी "जानने जोन आने । के 


नयनताराने कदा, यह तो खर ठीक, अभी बच्चा है, इसे मले-ुरेका 
शान नहीं, पर छोटी षह्टू तो बच्ची नहीं है | 33 तो ऋद्टना चाहिए कि बेटी 
दो घड़ी माके पास जा+९ बेठ। वह ४५ तो आती + हीं नहीं, और सड़कीकों 
भी. नहीं आने दती । 

नीला 8७8 जवाब देना चादती धी, ५९ किसी तरह >से दबाकर अुह 
ञ-भारी करके उ५-।५ खड़ी र॑ 

तिछवरीने भुंढ फेरकर कहा, “तुमसे सच कह रही हैं ममकली षह्ठू, 
भेरी तबीयत नही करती कि शैलजाका भुंह भी देख । वह तो जैसे भरी दोनो 
'आखंकि लिए पिंष हो 4३ है । हे 


चंयचताराने फहा, “/ ऐसी बात मत कहो, जीजी ।' हजार हो, आखिर है 
बह सबसे छोटी | तुम नाराज हो जाओभी तो उसके लिए फिर खड़े होगेढी भी 
जभह नही । इस नातका तो -याच रखना ही होगा ।- हॉ, भली थाद आ। ५३ | इस * 
भहीनेभे उन्‍हें प| सो, ९पथे मिले हैं, 3नमेंसे फ८ऋर कुछ रपये अपने प/थ रखकर 
लापी उन्दनि -3ल्‍हं दे देनेके लिए कहा है, सो ये लो जीजी ।” यह कहकर 
चयनपाराने अपने ऑचरलंकी भोठ खोलकर पाँच नोट निंकालके जिठानी क्रो दे दिये। 


उद।स, चेहरेस ,सिद्धेव्वरीने, उन्हें हाथ- बढ़ाकर गहर्॒ कर क्षिया और 
रडइफीधे कहा, “नीला, जा, अपनी छोटी चाचीको 3ला ला, जिससे वह 
आकर लोहेके सन्दूकर्भ रपये रख दे |” ॥॒ ४ 
.._ नयनपाशका चेहरा स्याह पढ़ गया। इस रुपये देगेकी बातको लेकर 5सने 
अपनी कर्पनार्भ जो उज्ज्वल चि4र खीच रकखे थे, वे सब पेँछुकर एकाकार हो 
ये। ,सि ४१रीके चेहरेपर आन-दकी रेखा तक नहीं दिखाई दी । इतनी ही नही, 
रुपये उठाकर रखनेके दिए अन्तम छोटी बहूको ही इसाया थया, . सन्दूकड़ी 
चाबी अब सी उसीके पास है | वास्तवर्मे, इन रुपयोंके दिये जानेका एक 28 
इतिहास था। हंरीशकी जेनेकी बिएकण ३०७। नहीं थी, सिर्फ नयनतार। ही एक 


पनेष्डरत, १४७ 


जबरदर्त गाईस्थिक चाणा चतनकी गरजसे प्रतियो बार बार कोच रचिकार' 
ये रुपये निकशवाकरे लाई थी । अब सिक्धेश्वरीके इस निम्परह आचरणपे रुपये 
तो उसके पानीम गये ही, झपरसे भारे क्रोध और चोभके ऐसी तवीयंत होने - 
लगी कि अपना लिर फोड़ डाले । | 


स् बा रन १3 रे है & 
, शैलजा आ उपस्थित हुई । छे दिन वाद उसने बढ़ी जिकूनीके मंदी 
और देखकर स्वाभाविक भे बसे पूछा, “जीजी, झुके वुलाया था क्या ४ 


शैलजाके सिर इन दो ही दष्दोके अश्वने सिद्धेश्वरीके कार्नोंमे अपरिभित * 
सुधा उडेल दी । वे लहभे भरमे विनशित-चिंत्त होऋ९ ८6 यों, बोलीं, '+ दो 
बहन, बुला तो रही ही थी । 4ढुतके रुपये बाहर पड हुए है, इसीसे नीलसे कदा 
कि जा बेठी, अपनी चाचीकी बुला ला, रुपब्रे उ०कर सन्दूकभ रख दे । यह 
लो |” इतना कहकर उन्‍होंने शेणनाक्रे खुछण हुए दादन हाथपर $७ नो८ 
रेस दिये । आज उन्हें ऐसी इप्छा भी न 8३ जो कहें कि थे कब किसे मिले हैं । 


शलजा अपने ऑचलर्मे बैंवी चाबीते सनक खोलकर धीरे-४९पे ९पथे 
रखने सगी, यह नयनताराके लिए अमद्य हो उठा फिर मी, मीतरका 
चाचए4 किसी तरहसे दबाकर, जरा छुखी देसी देकर वह बोली, “ इसीस 
६+*दारे ठेवर कल मुझे कह दे थे, जीगी, ओई जचेरे या सौतेले भाई 
नहीं, अपने मा-जये बढ़े भाई हैँ। उनका ।भा-पहनूँगा नहीं तो ओर 
'फर्जेजा कहाँ ९ फिर सी महीने भदीने इस तरह पाचछ सौ रुपये मी अगर 
भइयाबों सहायता ढे सर्द तो वछुत उपकर्गर हो । क्यों जीयी, है कि नहीं १ “ 


सिद्थरीका द्वास्यपूर्ण पेढर ४म्धीर हो उर्ला ! वे कुछ उ्र न देकर' 
शीसगाफे अंहर्फी ओर ०लती रहीं । नयनतारा शाथद्‌ उनकी गम्भीरताका 
कारण न सममक सकी | थोसी, “श्रीं राभचन्|मे गिराहरीफी संहायपासे संछु& 
चौँधा था। इचीसे वें जब तब कहा +९प हैं. कि बडी भाभी सुँद्द श्लोलकर किसीक 
कुछ भोगिती नहीं, पर इचीसे कया दर्भ लोगोंको अपने आप कुछ न सोचना 
चाहिए १ जिसकी जितनी शह्ि'दवो उसे काम वन्धा करेके उतनी सड्थता ऋरची 
ही जाहिए। नही तो बे ने सिफे खानष्ानका स्त(नदान खाये, पीये, पढने, धूम 
ओर सोचे, ऐसा करनेते कहीं चल सकती है? 5म6ँ भी तो दरी-मनीके 
लिए फुछ इफट्ठ। कर जनों चाहिए । मे लोगा।फके लिए ह्ठी संस उड़ा पेनेसे 
तो तुम्हारा काम चंरेना नहीं | ठीक है कि नहीं, स्पी तो कहो जीजी 4“ 


श् 


वृष्८ ह हि नि ध्क्रति 


- सिद्ध॑<वरीने भुढ भारी करके कहा, “सो तो ठीक ही है |”? 
शैद्यजाने सन्दुक बन्द फ्रके बडी जिकानीके सामने औकर रिगिे जाती 
विकास करे उनके विस्तर ५९ रख दी और चुप५ वहेसि जानें लगी । सिद्धश्वरी 


: ऋोघमें आभ-बबूला हो उठों, परन्तु, “ तुरन्त ही अपनेकों सैभासकर तीष्श 


घीर भावसे बोली, यह क्‍या हो रहा है छादी पह २! 
दणजा, भेंह फरकर खड़ी हो भई और बोली, “+३ ए्नोंपे सोच रही थी 


जीजी, यह चाबी अब भरे पास रहना ठीक नहीं । अभाषस ही आदभीका नरित 


च४ होता है और मेरे चारों तरफ अभाव ही अभाव है. उद्धि श्रष्ट दोते प९ ही 
कितनी सती हे क्यों मकणी जीजी ?” 

चंयनताराने कहा,” में तो छुम्दारी किची भी बातमें नहीं पढ़ती छोटी बहू, 
झुभे। क्यों २६०५० सपेटती हो ?” 

सिद्च/वरीन पूछा, “ धुद्धि २४८ अब तक क्यों नहीं हुई, 8 सकती हूं कया 2 

शराजाने कहा, कोर चांत अब तक हुई नदीं, इस लिएकभी न होगी, 
इसके कोई भ।ने नहीं । एप. ही तो छुभ सोभोंका इम सिफ खा रहे हैं, ५६ रहें 
हैं, गतो पते कुछ सहायता कर सकते हैं और न देदसे करते बनता है । 
भर, इससे क्‍या इभेशा इसी तरह करते रहना अच्छा है?” 

सिछधरीका चेहरा मारे रोपके सुख हो उठा । वे बोलीं, इतनी भली कपपे 
हो भ३ री १ इतना भजे-घुरेका विचार अब तक छुम जोभमिं कहाँ था 2 

<एजाने अविचित रुपरमें कहा, “ क्यों ५ ६सा दोकर देहकों नष्ण कर रही 
हो, जीनी £ 9+%६ मी अब #म लोगोंके साथ अच्छा नही द५ रद्ा है और भुसेः 
भी अब-अच्छा नहीं लगता । 

: * मारे कोधसे सिद्धरीके मुंहसे वात नहीं निकली । । 

नथनताराने उनकी तरफसे पूछा,''मान छिया कि जीजीको अच्छा नहीं रथ 
सकता; भगर, तु+हें अच्छा क्‍यों नहीं रभता, छोटी बहू १” 

शलजा इसका जवाब विना दिये ही घाहर चली जा रही थी, ३पनेभ सिद्धेश्वरी 
जीरतसे पिल्लाकर पोल उटी,“ कहती जा जदामुँही, कब तू विदा होगी यहोसे 
में सिरनी बटवाऊँगी। मेरी सोनेकी घर-मिर॒स्ती सडा।ई-भाभड़ेसे बिलकुल जला +2 (५ 
करे खाक कर दी। सभाणी बहू +या भ_ू७ कढ़ती है कि कमरमें जोर हुए. वेनेर 
आदभीमें इतना तेज़ नहीं हो सकता १ किपने, रपये तेंने मेरे जुरायेहें, उनका 
हिछाब दिये जा। ., हे | * ह 


मिष्छति ्ि 5 का 


रैलेजा सुँंढके खड़ी हो गठ । उसका चेहरा ओर ऑखि अगिवि-काएडफकी तरह 
पण-भरभे ५बी6 हो उठी, पर-छ, ६४ ही धण बह मुंह फेर छु५वाप चली ग३ 4 

सिद्धेबरी पेडकी डी हुईं शाख्षाकी तर विद्यौनेपर सो८ लोटर्बर रोने दर्भी, 
<भागीवों मैंने इतने छोटेपनसे पास-पोक्षकर बढ़ा किया मभाशी बहू, सो 
आज भेरा ४७ एढ6 अंपर्धने क्रारफ नष्णी गई | धाने दो, उनको प* खाने दो, 
उसे आज अगर गेगे ऑभनके बीच-जिन्दा न भडव! दिया तो भेरा चाभ 
सिद्धथरी नहीं । 


हक 


६ -बरीके स्वभाव एक चढ़ा खतरनाक दोष था, उनके वि२१।शकी रीई 
नहीं थी। आजका ६॒र्द विश्व्ि कर्ण ४ मसुरी-सा कारण मिलगेपर शिथिल हो (पा 
या । रेलजापर, वे हमेशासे एकान्त पिवास करती आई हैं, ५९-०७ इधर 3 ही 
दिनोंके भीतर नव॑नदाराने अपसे उनके कान भर दिंथे हैं तबसे“डन्हें, सन्देदढ दोने 
लग है किबात 5ी% है अलजाने अपने दोयभे उपये जमा कर सवखे हैं; और 
उन रपर्योक[ भूण कहो है, इसकी अगर करनेगे मी उर्नदे कोई कऋठियाई नहीं 
हुई । फिर भी, १6 पति और नण्पोकों सेकर इस शहर कहीं अरर्भ मकान 
सेकर ₹हनेक। सादिर्स ६एशिरज नहीं कर सकेगी, सो भी वे जानती थीं । 

रातको बड़े चाह अपने वादरवीले कम रे में बैठे, आशोपर वरना चढीये गेसकी 
बतीके उजातेमें ध्यानये जरूरी मुकंदमोकि कांगजार्त 3७ रहे थे  सिदेरीने 
उनके कमरेगे छुसवे ही च<८0 कामकी नाते छर्ड दी । बोली, “9मढरे इपने परिश्षम 
करनेऐे कथा फॉयिदा है, ४भे पर्तो सकते हो £ सिंफे धुलरकि ऊुएडकों खिलानै- 
पिलानेके लिए ही दिन-रात मेहनत कर करने क्यों जान दे रहे हो * 

गिरीशके कान तक॑ शायर्द सिर्फ खिलीने पिलागिकी घात ही पहुँची थी, उन्होंने 
झुंदू ऊपर डठाये बगर कहां, ८५, ६ अब देर चर्ही है। श्वचों सा देखकर दी 
चलता हूँ खाने, पसी ? 

सिद्धेखरीन शुस्सा दोकर कद, खानेकी वीर्त घुमसे कह कोन रढा है: जले 
कटी हूँ, छोटी पट और लायागी खूब अच्छी भैयारी करके घरसे जा रह. 
हैं। इतने दिन जो इन लोगोंके सिए किया-फरयोा सो सन योंही भें, “ 
इसफी सी कुर्छ रबर छनी ह्वैशा 


१9० ॥॒ चिष्कति 


हि ' भिरीश #छ सेतन होकर बोले, “हूँ ७नी क्‍यों नहीं !ओोटी नहूसे अच्छी 

परहसे प्ेयारी करनेके लिए कह दो। साथ. कौन कीन जा रहा है ? 
मनिश्ते,..? मुऋ्मेके कायज[तोंके बीच नात ही तक अलसाप ही रह यई । 
५. सिदवरी भार कोषके चिल्ला ज्टीं, “भेरी,+५ एक भी बात 3+6९ कार्चर्भ 
नहीं जाती £ मैं +4। कह ९ही हूँ, और ७५ क्या जवाव दे रहे हो ? छोटी बहू 
वगैरह पर छोडकर जा रहे हैं !” न्‍ ! ६ 

डॉ खाकर गिरीश चॉक पड़े, पूछा, “कहों जा रहे हैं ?” 

सिद्धेव्वराने उसी तरह ऊँचे सपरमें जवाब दिया, “कहीं जा रहे हैं, सो में 
क्थी जानेूँ १”? ६ 

चिरीकषने कहा, पता लिखकर रख दो न १” 

सिझ्चरी भरे जोभ ओर अभिभानफके पथली-सी होकर माथेपर हाथ मारकर 
कहने लगों, “छूटी तकरीर भेरी ! मैं जाऊथी उनका 3िकाना लिखने ? भेरी 
एसी फटी तकदीर न द्ोपी तो 9+दारे ५।से पड़ ती ही क्रो ? बाफ-माने हाथ-पॉ 
वधिकर सुभे ५भाभ क्‍यों न बहा दिया?” कहते-कहते वे रो पड़ी । बाप-साचे 
उन्हें एक अपानफे हाथ सांप नया था, आज तेतीस वर्ष बाद इस उुघेटनाका! 
पता लगनेपर उनके उद्वण और पश्चातापकी सीमा न रही । बोली, “आज 
4५१९ 9+6।९ अं मिच जायें, तो में किसी तरह कहीं द।ची-वुत्ति करके (ुणर | 
कर छूथी और सो तो शुझे करना ही होगा, थह में 'ूर्ण +ण्छी तरह जानती 
हेँ। पर भ२ मनी हरीक। कहाँ ठिकान। दीभा, इसका.” कहते कहते सिद्ध श्वरीफी 
रुकी हुई रुआईन अब इतनी ठेरमें छुटकारा पाकर ओखोसे एकणारगी 
आअधछिआकी घारा बढ़ा दी । ह > री 
| झत इमेक जरूरी कागजात गिरोशफे मगजते थायष हो यये। थ्रीके आकरिमक 

और अख्युश्न रोदचते विचलित होकर 3न्होंगे कुछ गंसीर कएठत आवाज दी, हरी!? 

हरी पधछके कमरेस पढ़ रहा था, दृड़बढ़ाकर भागा चला आया. 

. गिरीश्षने खूब जोरसे धमकाकर कहा, “फिर अगर हैंने किसीते कगढ़ा किया 
तो घोड़के चा3कसते पीठकी चमड्ी उघ्ेड दूथा। दरासजादा कहींक।, पढ़ने- 
लिलनंकरा नाथ नहीं, दिन-रात सिर्फ़ खेलना और लड़ना । भगि फंहे है 27? 

'पितासे ऑ्ट-फटकार खाना छड़के लोग जानते ही न थे । हरी उरके भारें 
हपंबुद्धिन्सा होकर बोला, “भालूम नहीं ।7 


श्षर१ 


 न्ध्झॉर्ति 


“मालूम चहीं * छुम लोधोंदी सरारतम जानता नहीं, क्यों * भेरी सप प॑ र्‌फ 
निगाह रहती है सो जानते हो ? कौन छभ लोगोंकोी ५३० है १8ला उसे ।” 
दरीने अन्यहा-कप्ठेसे कढा, दभारे सकूणके धर्ड मीरू९ घीरेत बाबू सबेरे 
दा जापे है 0 + ध 
मिरीशमे पूछा, क्यों, समेरे क्यों २ रातकों क्यों नहीं पाते £ में नहीं 
चादता ऐसा भरूटर । करते दूसरा आदपभी पढ़ायेभा । जा, सन राधाकर पढ़ 
जाकर, दरामजाद।, बदभाश कहींकी | |, 
हरी सूज्े भुरमाये हुए [दे माकी ओर एक चार देखकर घीरध चला गया । 
; गिरी) खीफी तरफ 3सकर कहां, ' ए्ली आजकलके भ॑ (रोकी हाएत॑ * ' 
"सिर्फ रुपया लेंगे, और घोखा देंगे। स्मद्ाते कह ढेना, कर्ण ही ७ आश-व (बूतीं 
जव|त ठेकर दूसरा मार रख छित्र। जाय | उसने सोच रक्‍खा होगा, भेरी 
'आँखोंम धूल भॉकिकर पच जोवगा 
सिद्धे+वरीने कोई बात नहीं कही । वे पत्िके मुँहकी तरफ सिर्फ एक क्रीघ- 
भरी तीत्र दृष्टि फेककर चुपाप वाहर चलीन्‍गई। 
यह चोचकर कि मेने अपना कपव्य छताार झूपसे सभात्त फर दिया हैं, 
भ्रतन चित्तमे उसी वक्त गिरीश कागजर्तिंमि फिर भराभूए दो गये । 
रुपथा नाभक चीज दुनियाम आवरयकीय परुछु है, यह बार्ष सिद&४वरी 
-जावती न हों, सो बात नहीं। भमर, उस तरफ इतने दिनेति उनका कोई प्थाच 
: ही नहीं था। लेकिन, लोभ भी ७% छुपकी बीमारी है | नण्नताराकी छूत रथ 
- जमिते पिंद्धेजबरीक शरीर और सनमे भी यह बीमारी थीरे धीरे व्यातह्ीती जा 
रही थी । ना 
” आज ही खाने-पीनेके ब्राद शलजा इस बरते विदा झेगी, इस फषीदसे 
सिद्धरवरीका क्ऊेज[ फाडकर एक लम्बी रुआई बाहर लनिकरानेके छिए. उमड़ी 
»। रही थीं। थे 33 किसी तरह रोककर घुखारके बहानेते विरुपरपर पड़ी थीं। 
नयनतारा आकर उनके पारस ०७ गई । देहपर हाथ राधाकर बुखारकी ४रभीका 
- अंशुभव करके उसने आदाका अकठ की और डाक<९ अुलाना चादिए या, नहीं, 
सो पूछा हि 
सिद्धजनरीने दूसरी ओर मुंह फेरकर संण्ञपर्भ कढ।, “नहीं ।7 
नथनताराने नारागीका कारण ताइकर उचित दवा दी | जरा देर खुप रहकर 
उसने घीरेसे कद, “इसी मैं सोच रदी थी जीनी, लोग केपे अपने पास 


२५४२३ ह | निष्द तिः 


इपने रुपये इकठ्ठें कर सेतें है । अपने मुह॒ए्छेके यदुनाथ- भांवू, भ्रोपार चांथू, 
हरनारायण चादू, इनभेसे किसीका अपने जेठ्जीसे आधा सी काम नहीं 
चणता। किर भी, इनमेंप्ते किधीके पास साख रुपयेते कम पंकर्म जया नहीं होंगे। 
उनकी ज़ियोंके हाथर्भ भी दस-बीस हजारसे कम पूंजी न होगी 7? ' 

सिद्धेश्वरीने कुछ आकृष्ट होकर कहा, "किसे जाना छुभने मभाणी बह 

नयनताराने कहा, “इन्होंने बेकके साहबसे पूछा था । वे खब इनके सिर 
हैं न! कल गोपाल-बावुकी छ्ीने भेरी तातपर अधविर्वास करके कह था, ऐसा 
कहीं हो सकता है मंडी यट्ट कि छुम्हारी जीजीके पासमें रुपये न हों ? कुछ 
नहीं, तो सी 


4 


4 7 


सिद्ध॑रपरी अपना छुखार भूलकर चटसे 36कर पे७ गई और नयनपाराके: 
सामने ावीका $७छ। भाणन्से फेंककर पोसीं, “वबक्स-अकस सत्र तुम अपने 
छथसे खोलके देख शो न मभाणी बहू --घर-गिरस्तीके ख्चेके सिवा कहीं 
कुछ भी अपर छिपा-इपा एक पेसा भी दीख पड़े | जो $ुछ करती थी सो 
छोटी बहू | भुभे। +4। एक बात श्री कहनेका मौका था ? ऐसे मालिकके हाथ 
पड़ी हूँ, मकसी बहू, कि कभी एक पेसेका भी मुंह न देख सकी | वैसी ही 
सजा भी ५३ है। अब वह सबं॑स्व लिये चली जा रही है, कया कर सकपी 
हूं उसका ? भेरे हाथमें अगर रुपया दोता तो सब परहीमें रहता कि इस परढ 
पानीम जाता, उुम्हीं बताओ न सभी बहू १! 

ममाणी बहने तिर हिलाते हुए, “सो तो 6ी% ही है, जीजी ।” 

सिद्ध॑रवरीका मन शेर्जाके विरुछू फिर कठोर हो उठा | इतने दिन उन्होंने 
खुद ही शालगाकों पारन्पोसकर बढ़ा किया, अपने सनन्‍्दूककी चाबी उसको 
सीपकर खुद छोटी ननकर और *6स्थीमें उसे चढ़ा बना कर रक्‍खा) इस 
बातको अब चे निलकुद भूल ही गईं । बोलीं, “एक आदभी कमानेवाला है, 
और इतनी बडी ४हरथी उसके सरपर है । उस्षको भी दोष कपे दिया जा4, 
सो बताओ “ 

नयचताराने अद्ुभोदन करते 8५ कर्ढा “सो तो सभी देख रहे हैँ, जीजी ।* 

जरा चुप रहकर नयनपारा चीरे घीरे कहने सभी, हमारे भॉविफके एक 
ननन्‍द्‌्ाय हैं जो आफिसमे कलर्कीका काम करते थे। छोटे भाश्को आपभी बनाने 
और पढ़ाने-डिखानेर्म,. उसके लडके-वालोंकी ज्याइ-धादियोंगें, . खषे करफे 
अपने पास एक कानी कौड़ी सी उन्दोंने नहीं रकखी, अगर बड़ी बहू कर्क 


हे 


ड 


निष्कृति २ 


ज>डि थ. 
हि 


कहती तो उसे डीटकर कहते 


सिद्ध>वरी बीचभे ही टोकऋर बोल जटीं, ठीक भेरी ही दा थी,और क्या!” 

नथनतारे। कदने लगी, “सो तो थी ही । बड़ी बहूकी डाट बताकर ननन्‍दचादू 
कहते, “ 8+४ं फिकर किस बातकी है? छुम्दारा नरेन तो है। उप्ते खूब पढ- - 
लिखकर वकील क९ दिया है। इ5पेम वी इस लोगोंको रेसेगा-भारभा। मनमें : 
सोच लो, च६ 85+6।₹। देवर नहीं राइका है। पर ऐसा कश७५ है, जीजी, 
उसी नन्‍्दलालकी आखोम मोतिया बिन्‍द द्वो जानेसे जब बढ अओधा हो गया 
और नौकरी चणी १ई, तब नरेन वकीसने, खास सहोदर भाई होकर भी,.. 
भश्याकों रुपये उधार देकर सूद और मूल मिलाकर उत्के पैतृक भकानका हिस्सा. 
पक नीलम करके ले छिया । अब वह वेचारा भीख भॉयके पेट भरता है और 
रो रो कर कहता है कि सत्रीकी वात न माननेते ही उसकी ऐसी हालत हुई है, 
और वह कोई चचेरा सौतेसा भाई नहीं, खास अपचा मा-जाया भाई था 7” 

लिछरी मन ही मन सिहर उठी, बो लीं, “कह +4।| रही हो मककली बह्टू 

संथनपाराने कहा, “आ्ू७ नहीं कदती जीजी, ७ वातको देश-भरके लोग . 
जानते हैं ।” 

सिद्बरी फिर $छ७ नहीं वोली | इससे पहले एक बार उनका मच हुआ 7 
था कि शलजाको छुलाकर जानेकी मचाई कर दें, और बार बार इस बातको 
सी वह तरट तरहसे सोच रही थीं कि कया करनेते उसका जाना रुक सकता 
है, अगर अब नन्दालकी हुरबस्थाके इतिहाससे डनका अन्त कर एकप्रारभी ८ 
विकण। हो उ०। । शैसजाको रोकनेक| उन्‍्दें उत्साह ही नहीं रहा । 

गिरीश उस समय अदालत जानेकी तेयारी करके जा ही रहे थे कि: 
रमेशने आकर कहां, “में 3शके परभे जाकर रहभेकी सोच रहा हैँ।” 

€ क्‍यों? 

रमेराने कढा, “ कोई नहीं रहेभा तो पर-&< ६८-४० कर खडहर हो 
जायगा और जमीन-जायदाद तालाव वगैरह भी खराब दो जायेंगे | यहाँ 
मेरा कोई काम भी नहीं है, इचीते कह रहा हैं । ? 

“ >च्छी बात है | अच्छी बात है !” कहकर गिरीरने प्रथन होकर 

“ शंम्भति दे दी 
छोटे भाईकी प्राथनाके मीतर कितना ४६-विच्छेद और कितना मनोधालिन्य 7 


तर 


निण्क्रति - 


छिपा हुआ है इसकी उस भले आए्भीको कुछ भी ख़बर न थी । उनके अदा 
रत चछे जानेफे बाद ही शेखजाने बड़ी जिकानीफे कमरेफी चौखटफे पास जाकर 
उन्‍हें घुटने ठेककर अश्ाम किया और सिफ एक भाभूली-ध। ट्रुकमा।न साथ 
“७९ वह दोनो उाडकोंकों ५कड़के घरसे बाढदर निकल भ३।. | 
लिदश्बरी बिस्तरपर काठ होकर पडी रही, ओर नयनतारा अपने ऊपरके 
व्मजिलके कंमरेसे जाकर खिड़की खोलके देखने राभी । 


८ 


दो बड़े बडे पद एक साथ मिलाकर सिदश्वरीके निद्योने होते थे | इपमे 

'यडे बिर्तरपर भी 3-6 स्थानाभावके कारण संनित होकर कष्ट के साथ रात 
रनितानी पडती-थी । इस विषयको छेकर वे नाराज होनेते सी न चूकती थीं, और 
घरके धब लड़कोंको एकस५ अपने पास लाये बगैर भी उन्हें चैन न पड़ता 
था । सारी रात उन्हें साववान रहना पडता था और बहुत दफे उठना पढ़ता 
“था। किसी दिच भी रवरथ और निश्चित मनसे वे नहीं सो सकती थीं। साथ 
- ही इन सब उपधल्‍रवसि बचानेका अधिकार भी वे शेल्लण। या और किसीकों न 
देती थी । उनकी ऐसी वीभारीकी हालतमें भी किसी लड़केके सिए ताईजीके 
बिछीनेके सिवा और कहीं सोनेका स्थान नहीं था । कन्द।ईका सोना खराब है,' 
उसके लिए इतनी जगह चाहिए, छुटन अक्सर एक इसुर कर डालता है, 
उसके लिए मोमजासा विछानेकी व्यवस्था थी; विषिन सोतेने चकेकी तरह घुसा 
करता है, उसके लिए दूसरे तरहकी व्यवस्था थी, पटलको ७३-तीन बजेके 
वक्त सूख लगा करती है, उसके लिए सिरद्ानेके पास खानेक्की पेथारी रखनी 
पड़ती थी; खदीकी छातीपर क-हाश्ने पैर तो नहीं रक्‍्खे है, ५८लकी नाक विषिनके 
घुटनाके तले दव तो नहीं य३ है, यह सब देखते देखते और बकमऊ करते 
करते ही उनको रात बीतती थी । आज सोते सभ० बिछौनेपर कितनी जथ्ई * 
' “खाणी पडी रहभी, शेलजाके जाते समय सिद्धशवरीको इस बातका होश नहीं था। 
, चंयचताराक्े करोड़ों सिरकी कक्ष दिलानेपर वे रातकों नीचेके कमरेसे खा-पीकर 
ऊपर आ रही थीं, सहसा शेलजाके कमरेकी तर॒फ निभा पढ़ते ही उन्हें ऐसा 
मालूम हुआ जैसे उनकी छातीपर किसीने मुद॥नरोपे मारा हो । कमरेफे भीतर बत्ती चहीं 
<जती थी, द्रवाओ दोनों उसे पड़े थे, सिछखरी मुद्ध फेरकर गल्दीसे अपने कमरे आा 


हु 


निष्क्ृंते 


पहुंचीं, बिछोनेफी दर देखां, थोड़ी-सी जभहमे विपिन आर छ्ध्न यो जा 
बाकी निर्तर तप्त मस्मूमिकी परदे सा सी कर रहा है। अपन योडे3 निर्दिष्ट 
स्थानमें वे अ।ख भी-चकर सुपचाप पड़ रही,पर-तु उच मिची हु६ ऑखोंके किनारेसे 
जो गरम गरम ऑसू बहपे रहे, उचपे तकिय। भीजने लगा। घरके रा्डकाके खाने 
पीमके मामजेगें उन्‍हें हमेशारे बंदम रहता था । इस विपयर्म अपने सिवा वे और 
किंसीका भी विश्वास न करपी थीं। उन्तका यह चँंधा हुआ चरुकर था कि ४५. , 
उनके नगर भौजूद रहें राइफे तरद परदे बद्धाना पनाके कम खाते हैं, और 
उनके सिा और किसीमें यद बूत नहीं कि कोई इस बातको पकेड सके। पंवव॑<। 
अगर <ुगुफी ज्यगुपरिय्तिभ किसी राइकेने खाना सा लिय ॥, वेस्‍्वर्थ खाते न 
देख सकी, तो उससे जिरद करके; पेट५९ हाथ शभाकर अद्धभव कक नाना 
प्रकारसे साबित करनेकी कोशिश किया करती कि उसने हरमिण पुरी खुराक 
नहीं खाई है और इस भल्‍्तीके सधारके शिए उस अभागे सड्केकों उसी वह - 
उनकी ओके सामने श्ल्डं होकर पु बटीरा[ दूव पीना पता जज 
रउडकोंकी उरफसे कमी कमी ७ड जाती थी ओर जवरद्रुती खिलानेफी ६।निर्योपर 
बहस करने लगती थी। 'पर-छ िदधश्वेरीको भीतरसे 4रता दिल देनेके सिवा 
जरा ओर कोई फूल ने होता था । सिद्धश्वरी 3१ कभी किसी लड़केकी तरफ 
जखतीं, तो उन्‍ढें यही भालूर्भ होता कि लड़का लटा जा रहो है | इन सब वातोसे 
उनकी उकंआ और अश्ान्तिका अन्त न था | आज विस्तरपर पड़े पड़े उनको रह 
रह कर यही खबाल 'ने दा कि देशके घरम अनेक अकारकी विशुश्चताओंमे 
शायद वीन्‍्द्[ईका घृ८ नहीं भरा, आरीर १८० तो जद्र्‌ ही बिचा खाये-पीये सो 4बां 
है। शायद उसे जगाकर कोई खिलायेभा भी नहीं, शायद वेचारा रात-भर भेजा 
तड फतवा रहेगा । फकएपन पं जैसे जे उन्‍हें ये सच इधटनाएँ स्पष्ट दिखाई ने 
लगी, पेसे वे कोध, ठुख और पेदनासे उनकी छाती फटने कभी । पासके 
क्मरेंग गिरीश सजम सो रहे थे । जब उनसे सहा न भर्या, व्रष पहुत रात, 
बीते वे पतिके विस्पर्के पास जा पहुंचीं । झेहपर हाथ रामाकर उन्हंनि जया- 
करे पुछा, “अच्छा, भान छिज्षा कि पटणफों जेल ले जा सकती है, लेकिन, . 
बन्द तो उसके पेटकी सढ़का नहीं, तथ उसपर उसका क्या जोर है ? ” 

मिरी२ने चींदकी ही ऋोके जवाब दिया, “७ नहीं ।” 

सि्ेबरी आश्ान्वित होकर पलज्ञके एक किनारे बैठ भई, बोलीं, ऐसी: 


“१७६ , निण्चाते 


-दशार्म अगर हम नाशिश कर दें तो उसे सजा हो सकती है ? हो सकती है 
या नहीं, ठीक बताओ १” 
गिरी, ने बिना किसी सन्देहके कह दिया, “जरूर हो सकती है ।” 
सिंदिथिरी आशा और आनन-्दसे उप्तेजित हो छउटीं। फिर ५७॥, सो त्तो 
_ हुआ, पर पटलके बारेगें तो सोचो, उसे तो मैने ही पाल-्पोसकर बड़ा किया 
॥॒ ह्ठै | हाकिमको अगर सभमाफकर +%रह्ा जाय कि भेरे बिना नह चर्टी रद सफेपा, 
- और एस। भी हो सकता है कि भेरी याद कर करके वह सख्त बीमार पढ़ 
जी4, तो हाकिस क्या यह राव नहीं देंगे कि वह अपनी ताशके पास ही 
रहे? वाह ! घुस तो नाक बजाने लगे | मेरी बात शायद धनी ही नहीं |!” 
न्यह कहकर सिर्चेशवरीने पतिके पेर पकड़कर जोरसे ढिया दिये । 
गिरीशने ज|॥कर कहा, 'हिरसिज चहीं।” 
सिद्धश्वरी गुस्सेमें आकर कहने लगीं, “क्यों नहीं 2 मा होनेसे ही पढ़ 
“सडककों सार डालेगी, महारानी विकटोरियाका कोई ऐसा हुक नहीं है | कए। 
- ही अगर मसले पेवरजीसे वकीलकी चिट्ठी दिखवा दूँ तो फिर क्‍या हो १ यह 
कहकर स&<बरी 3गरकी आशामे कुछ देर खड़ी रहकर प्रत्युतरभे नाक बजनेफी 
आवाज छुचकर भुर्ता होकर उठके चल दीं। 
रात-भर उन्हें जरा भी नींद नहीं आई । कण सबेरा हो और कं दरीशके 
जरिय्र वकीणकी चिट्ठी भेजकर राइकेका दोवां करें, चिट्ठी पाकर किस परद 
उर्‌कर ओर पछताकर कन्हाई और पटलको वे लोग यहॉँ पहुंचा जा4, इन्दीं 
सेव आशाओं शोर श्राकाश-कुछुभोफी कएपनाओेने ड्न्हँ रात-भर जभयथि रखा। । 


सनेरा होते न होते उन्दोंने दरीशके दरचाजेका कड़ा हिलाकर ४+शरा, 
भभाले सालाजी, उठे?” ' 


दरीशने घपराकर दरवाजा खोल दिया, ओर अश्वियतते देखो । 
सिंध <वरीने कह्ा,''देरी करनेप्ते काम नहीं चलेया, अमी छुरत छोटे लाला- 
जीके नाम वकीशकी चिट्ठी लिखकर दरबानके हाथ सिजवा 'देनी होथी । 8० 
- खून अच्छी तरह लिख दो कि चौबीस घंरेके अन्दर जवाब न मिला तो 
नाक्षिश कर दी जाययी 7? ] 
री राक्रो इत विषयमे उत्तेजिन करना व्यथ था । उसने उसी वर्क राजी 
<डोकर धीमे भण्से पूछ, “वात क्या है भावीजी ? बैठ जाओ, षे० जाओ 
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कया क्या ले गया है ? दावा जरा कुछ ज्यादाक होना चाहिए, सममी कि नहीं।” 
सिद्धरवरीमे खाटपर आसन ग्रहण फरके दोनों अखि फाइकरे अपना 
दोचा बिर्तारसे कह सुनाया । 
झुभकरे हरीशका हृषज्ज्विल पेढ्रा स्थोह पढ़े सया । बोला, “छुम क्या 
चाथल हो गई हो, भाभी ? में सम# पेठा कि और कोई बात होगी। अपने 
इक को वे लोग लिवा छे गये हैं, इसभे छुम क्‍या कर सकती हो १” 
तिद्धशपरीकों विश्वास नहीं हुआ । कहने लगीं, “पुम्हारे भंश्थाने तो 
कही है कि नालिश करनेसे उनको सजा हो जावभी । 
हरीराने कह, “भइया ऐंसी बात कह ही नहीं सकते | छुमसे भज्जीक 
किया होगा ।” 
सिद्धरपरीने गुस्ता होकर कहा, “इतनी उमर हो जुफी, दंची-मजाक किसे 
कहते हैं, सो क्‍या में सभभाषी नहीं सालाजी १ घुम्दारे ही मनभे जप नहीं छै 
, कि राडकॉको में अपने पास रक्‍्खूं, तय साफ साफ क्यों नहीं कहते १” 
हरीशने लणज्जित दोफर अनेक अ्रकारसे समभानेकी कोशिश की कि इस दापेकों 
अदालत मंजूर नहीं करेगी | बल्कि इससे और कोई नया दवा करफे उन्हें 
ऋांबू किया जा सेकपा है। हम सोभोके लिए अब पही करना उचित है । 
छिछशपरी मारे क्रोषके उठके खड़ी हो भई और बोलीं, “घुम अपना 
“उचित अपने ही पास घर रक्‍्खो लालाणी, मेरे तीन पन तो बीत खुफे, एक 
रह गया है, रो इसके लिए शूं5। पवानआवा नहीं कर सकती | परलोकर्मे 
"मेरी तरफसे छुम तो जवाब पऐने जाओगे नहीं | छुम न लिखों, में मनीकी भेज 
-क९ नशभेन बावुसे लिखवा मेँगाती हैँ ।” इतना कहकर वे उठके जल दीं। 
दूसरे दिन सबेरेसे ही किसी एक बाजार-खचके हिच्लाषके वारेभ सिद्ध ४वरी 
घरफके भुनीम भरोश चकपत्ीसे अहुस कर रही थीं। बढ़ बेचार। नाना अरकारसे 
सममभानेफी कोशिश कर रहा था कि बारह गंडे रुपयोंपर और भी दो «पये 
-ख-प हो जानेसे ५२ पचास रुपये खन्‍ष हो गये हैं। मगर इस कीवभें ४हिणी 
चवीन दीजित हुई थीं। उसकी चूत्तन धारणा हो भई थी कि उन्हें बेवकूफ 
सखभाकरं योग रुपये चुरांत हैं, शिदजा बणेरान भी रुपये चराये हैं, इसमें 
कोई शक चहीं | वे चहसत कर रही थीं 
“पचास रुपये तो एक ऑचरा-मर रुपये होते हैं, गणेश । में पढ़ी-लिखी 


है] 


नहीं, सो इसीलिए कबा उस भुभे, ऐस ही समझा दोगे कि बारह गंडे रुपयंदि 
सिर्फ दो रपये और अधिक सूप हुए सो पच[सके पचाख रपये सब सच हों 
गये ? और $%७ भी नहीं बचे ? में कया इतनी ' बेवकूफ हूँ ?” 
गयणेदने व्याऊुल होकर कहा, “माजी नीलाका छलसाकर न हो त्तों 
“ीलाकों छल।कर हिसाव समभाना होगा ? बढ मुभपे ज्यादा समसेभी £ 
_ चहीं गणोश, यढ सब अच्छी नात नहीं है । शल,नहीं है. इसीसे जेका जीभ 
आयेगा, तुम लोग हिसाब दे दोगे सो नही हो सकता, कहे' झपी हूँ ।न बह 
जाती, न भुझे इपना मेफट उठाना पढ़ता ! भुंदजलीकों दस साछकी उन्नमे 
बह बनाके घर लाई, पाल-पोंसकर इतनी बडी की, अन वह पेज ! दिख[कर 
' घरके दो दो राइकॉंकों साथ जेकर बहु निक७ ५६ । सो चली न जांय, में भी 
खेनर रख रही हैँ। कन्दाइ-प८राकी किसी दिन जरा सी तबीयत खराब छुची 
झैने कि फिर देकूगी कि केसे वह उन्‍्दें रखती है ! तुम अमी जाओ, दोपहर- 
को आकर ठीक याद करके हिसाव वत्ता जाना कि इतंच रपये कहाँ थे, 


उनका क्या कियी /* इतनी कहकर भरणेशको उन्दोन बिद। कर दिया । 
वह वेचार। हतवुद्धि सा होकर बाहर चसाी भयू । 5७  « 


ममाली बहने आऋरे फहा,'“जीजी, कह नहीं सकती, पर मैंने सी ४6स्थीरं 
चणाई है, कौडी क़ौडीक। सारा हिसाच रक्खा है-। छोटी बहू नहीं है, इसलिए 
सुध इपन। संक< उट।ओशभी ओर में बेठी बेठी देला कहंजी, यह ठीक नहीं । ) 
भेरे सामने नाथाफी करने: हित [बम सड बडी ऋरपेकी किसीने हिम्मत 'नहीं [27 

लिखझरपरीने कहा, “यह तो अच्छी ब।त है, ममासी तबहू । भुभे इपनी 
कमजोरीकी हालतमें क्या इतना मम उठाना अच्छा दगता है | शिल थी 
जहोंका जितना रु५आ आता था, उसका हिसाब रखना, खचे ' करना, पेकमें 
मिजवाना, सब-$७ वही किया करती थी | यह सब काम क्या मुझसे हो 
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॥। 


सकता है? अच्छी वात है, अबसे घुम्दीं सन किया करो, ममाणी घहू । 


है 


इतनी कटा लेकिन नीोषी उन्होंने अपने ही अचिलने बॉघ ली ।_ 
न्‍ दिन घीतने लगे । नयचतारा हजार तरकीवें करके भी सोहेके ह्ान्दूकंफी * 
यापी अपने ऑॉचलर्भ न बाघ सकी । नवनतारा अत्यन्त $धल और च९ है, 


बहुप $७ आगेकी सोचकर काम कर सकती है. पर, इस मामझम उससे एक: 
जवरपरुप गलती हो थई । उसने अपने सवाथके छिए एक निरीद चीपे-सादे 


श्ण्ट -: निण्क्पि 


निष्कृति १७६९ 


आदसीके मनर्भ सन्‍्देहका ऐसा वीज वो दिय्रा जिसके पकनेफा समय आनेपर- 
करा-भोगप्ते वह अपनेको सी न ना सकी। वह जध्चे अपने शतु-पणपर 
सन्देह फरेना सीख जाता है, पंचे ही मिन-पक्षते सी उसका विश्वास उ७ 
जाता है; लिहाजा सि&<वरी जिस क्षण छोपी-भहुपरसे विश्वास खो थेटों, 
उसी क्षणते मझाटी पहुपर भी सनन्‍्देह् करना सीख भई । 


& 


किसी कभीके लिए. फिर चाहे वह कितनी ही वड़ी था जबरदस्त क्यों 
नही आदमी हमेशा शोक नहीं कर सकता । सि&<वरीके लिए सी शख्थाकी 
शुल्यता कमशः पी होने रगी । शेलणाके कमरेकी तरफ पढणे उनसे पाँव भी 
न रक्‍्खा जाता था; पर अब उस बरामकों वे आसोनी3 पार कर जाती 
हैं, उस्तका खथाल भी नहीं आता । कन्हाई और प८लकी विविध उपायोंपे 
खबरे पानेके क्षिए वे दिन-रात उत्व॑ं5ित रहा करती थी, अब उस उत्कंठा- 
मेसे आधी दूर हो झुकी हे । इस तरह 8ख-दुखमें एक साल बीत गया । 

उस दिन सदस। सिद्धदवरीके का्मे भनक पढ़ी कि गॉविकी जभीच-जा4* 
दादके बारेमें जवाज छोटे देवरके साथ उन लोगोंका मसुकरुभा चण रहा है 
ओर मुकदभा नया रहे हैं हरी छ५ । दीवानीभ तो माभया चल ही रहा 
है, उस बीचभ दो एक फोजदारी भाभले भी हो गये हैं | खबर छुनकर 
सिद्धउवरी डर ओर फिकरके मारे मर गई । 

पतिसे पूरा कुदुहण मिलान लायक समा-९ मिलना मुश्किए जानकर वे 
शाम चक्त देरीशके पास पहुचीं। उनसे पूछा, “क्यों लालाणी, दोदे 
लालाजी 5+द२ भइ्यासे ४कदमा ०४ रहे है 2” 

दरीशने जरा ऊँंच दर्जकी दसी हँ।कर कहा, “हो तो यही रहा है भामीजी !” 

सिद्धरवरीका चहरे। पाक पढ़ थया, बोलीं, “मुझे तो विश्वास वहीं होता 
लाथाजी, अब भी तो चन्द्र-छथ निकणते हें |” 

सचथचतारा खाटके एु+ किनारे बठी खेंदीकीं छुला रही थी, झढु कश्ठसे 
कह उठी, “सो तो निकलते ही हैं, जीणी । और इन्हीं छोटे देषरकों धुम॑ 
हर हजार रुपये रोडाधारके छिएु दिया करतीं थी। वे सत्र तषोतों गये नहीं, 


जा रहे दें। 


4६० निष्कृति 

सिद्धेश्वरीने आखेयसे इछे देर तक भौन रहकेर पृ७।, सिकदसा फ्यों 
किया जा रहा है?” 

हरीशने कहां, “क्यों ? देखा कि मुकदम। बगैर किये कोई चारा ही नहीं। 
आपने गाँवकी सम्पत्ति ही तो असली सम्पत्ति है | देखा, कि हसारे बाद अपने 
भनी-हरी-विपिन-छु&न कछ्ठं-सर जभीन जायदाद तो पानेसे रह, वद्कि वर तफभ 
शायद छुसमे नहीं पार्यंगे | समक सो न भाभी, देशभे जो कुछ है उस सबपर 
, तो वह कब्जा करफे चैठ ही भया । मालथुजारी वंगेरह चलते कर रेहा है, 
खाता पीता है, एक पेसा तक ऐपेफां नाम नहीं। जभीन-जायदाद जो कुछ 
है सो सब भइयाकी ही बनाई तो है, फिर भी, उनकी चिट्टीका जवान तक 
उससे नहीं दिया, ऐस। नमकहराम है रभेश । में सी उस,मकानसे उसे 
निकलकर ही छोडूँगा, यह मेरी अतिश्ा है ।”! 


| तिद्धशवरी फिर कुछ देर चुप २हकर बोलीं, “अच्छा, वे भी वाल-बच्चे 
. छे%६ फर्हों जावे ४” 

दरीशने कह, “इस बातसे तो हम लोभोको कोई मतराव नहीं, भाभी ।” 

सिशवरीन ५७, “5+हारे भइयाने क्‍या कहा है १” 

हरीशने क़द्दा, “'भश्या कहीं असर ऐसे होते तो फ़िर फिकर ही क्‍या थी 
साभी । जब ऑखंसे उगली ऐेकर दिखा दिया कि रमेश उन्हींका खा-पीकर, 
उन्हींके रुपयोसे उन्हींकी जभीचननायदाएको ऊेकर फसाद कर रहा है, तब 
कहीं उन्होंने अपनी राय दी। फोजदारीमें रमेश तो भश्याको ही ४सानेकी 
कोशिशर्म था। बड़ी मुरिकिणसे उन्‍हें बचा पाया है |” 

चंयनताराने फुश्तफुसाते हुए कहा, “अच्छा मान शो कि छोटे लाजाणी 
ही कसरवार हैं, पर में तो सिफे यह सोचती हैँ जीजी, कि छोटी वहूने केसे 
इस मामजेसे २५ दे दी ? इस लोग सब ६४ हो सकते हैं, ४२ हो सकते हैं 
प९ वह तो अपने बड़े जेठणीकों जानती है । उन्‍हं जेल मिजवानेसे उसे कया 
९७ मिल जाता १” 

- सिद्धेस्वरी भार+१॥९ ऊपरसे नीचेतक सिहर उठी । फिर उन्होंने एक बात्त 

भी नहीं की और उठके बाहर चल दी । 

बहाँसे जदाकर वे पतिके कमरेमें गई । गिरीश बाकाथदा काममें भशयगूल थे। 
* मुँह उठाकर जीके चहरेकी तरफ देखते ही आज उसकी अस्थाभाषिक पाएडुदुपा 


निष्शति १६१ 


उनेफी नि्भाहर्म सी पड गई । द्वाथके काभजात रखकर उनन्‍्दोंने कहा, “आज 
कंब झुख[र आयी १7 
सिर्छेर्वरीने अभिमान-भरे स्वरमें कहा, “गनीमत है, ५छ। तो सही !” 
गिरीक्षने न्यरुत होकर कहा, “खूब ! पूछता नहीं तो क्‍या करता हैं. 
परसों ही तो बनिको छुलाकर पूछा था कि अपनी भाकों दवा-अवा देता है सो 
आज कणलके लड़के ऐसे हो ये हैं कि मा-बाप तकको चहीं मानते । 
लिद4वरी नाराज दोकर बोलीं, “इढ़ापेमें .क७ तो भत बोला करे । 
पन्‍्द्रह दिन हो भये मनि अपनी ुआके यहाँ इलाहाबाद गया है, ओर छुमने 
उस्तसे ६७ लिया परसों | कभी जो षांत की नहीं, सो कया अब करोगे १ जर. 
जाने दो, में इसके लिए नहीं आई। में आई हैँ यह जाचनेफे लिए कि मास 
क्या है १ छोटे सालाजीसे सुकरमा किस पातका चण रहा है 2”? 
गिरीश बडे जोरसे खफा हो पड़े, “वह तो चोर है | चोर | एक्स 
/ कंगाल हो गया है | जमीन-जायद।द सत्र च४ कर छाली है। उसे चिकाश- 
बाहर किये बिच, देखता हूँ कि, अपना कएथाण नहीं, सब नरनाद फरफे 
सत्याना९ कर डाला है !? 
सिद्धशपरीने प्रश्न किया, “अच्छा सो तो कर दिया है, पर मामले- 
भुकरध्भ तो ऐप दोते नहीं, खरनकों तो रुपया भाहिए? छोटे लालाजीकों 
रुपया मिश कहसि रहा हे १”? 
हरीश उत्तरकर लड़के पढ़नेके कमरे जा रहा था, भइयाक्रे उच्च 
कंठपे आकृष्ट होकर धीरेसे उनके कमरेर्भ घुस आया । उचीने जवान दिय।, 
“रुपथकी बाघ तो अमी छरत मभाणी वहूने बता न दी, भाभी | पाठकी दुखाली- 
के बहाने भरयासे चार हजार रुपये लिए थे, वे तो पासमें हैं ही, उनके लिवा 
छोरी बहूके दाथभ ही तो अब तक रुपये पेसे सब रहते थे, समम देखो न |” 
गिरीश फिर उप्जित हो उठा, “'मिता सवेस्व ले गया है" क्‍या ३*७ भी 
बॉकी छोड़ा है, हरीश | वह तो एकदम हिताहितजञानश्स्‍ज्य नंगा दो भवा है । 
छमवीरके दिन फोर्टभ आकर बोला, घरूद्वारे सबकी मरम्मत फराना है, 
पाँच सी <ुपथे चाहिए | ” 
दरीक्ष दूध रह गया, बोछा, “कहते क्‍या हो भइया * द्िम्भत तो कम चहीं है |* 
मिरीशने कहा, 'हिम्मतकी न पूछो। एकदम लम्बी-चौदी फर्प पेश कर दी, 
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यहोँ मरू गत कराना है, वहाँ गेंथनी कराना है, उसे बिना नद॒झे काम नहीं चरा- 
नेका, उसे बिना बनवाथें गुजर ही नहीं। सिफ इतना ही नहीं, परूविरर्ती्म 
तथी है, जाड़ेके कपड़े खरीदने हैँ, धान और आलू खरीदके रखने हैं, इसी 
तरहकी हजारो जरुरत दिखाकर आर सी तीच सी रुपयेकी जरूरत बताई । 

हरीशने अपने अक्षद्य कोधको किसी तरह दबापे हुए कदा; “ निराज्ज 
कहींका | फिर इसके घादू ? 

मिरीक्षने कहा, “ ठीक कहा छुमने, 0ीक ऐसा ही है ! अभागेके हथा- 
शेरभ तो एक वारगी रही ही नहीं, जरा भी नहीं। सब मिलाकर ५ 
सौ «पथ ले लिये, तब कही पीछा छोड़ा | ? 

“ल्ले बया ? आपने दे दिये 2 ” 

गिरीशन कहां, “ नहीं तो कया वह छोड़ देता ? लेकर ही तो ठला | 

हरीक्षका सारा पेहरा पटऊे तो आग-सा हो उठा, फिर दूक्षर ही ज!श 


छायाकी तरह हो गया | वइ सतन्ध होकर कुंछ देर ७ रहा, फिर चोला, तो 
फिर भाभला-सुकठमा करनेपे फायदा क्‍या है भइवया ? 


मिरीशने उसी #९॥ कहा “$७ नहीं, कुछ नहीं | अपनी गिररुती भी 
चला सक्रे, अमागेम इतनी भी शक्ति नहीं है, ऐसा भोंदू है। दिन-रात ताश- 
चौतर खेलना, खाबापीना और सोना, नस । आदमी जैसे शिवकी मूर्ति स्था- 
पना करते हैँ ,न, हम लोगोंक मी वही हुआ है, समझे न हृरोश !” फिर अपनी 
रखसिकतात आप ही मस्त होकर द्ो-हो करके उन्होंने देसके घर भर दिया ! ” 

दरीदापे ओर न सह गया, वह उठके सपचाप नव दिया | दोत पीसता 
हुआ कहता गया, “अच्छा, में अकेला ही ेखता हैँ।” 


८ श्र 
मार भहीनेकी सुदी सप्तमीको भुकब्नेका दिन था। डसके दो ही दिन पहले 
बिरादरीकी एक कन्याके वज्याइके मोौकेपर कन्याके पिवाने थिरीशकी आ पक्रडा, 
४ भाई सादव, आप मौजूद रहकर भेरी लड़कीका व्याह करा दीजिए भेरी यह 
बड़ी ३-०४ है । आपको कमपे कम एक दिचके लिए दे: जाना ही होगा । ” 
“ज्ञा' शब्द तो गिरी।क भुंदपे निक ही केसे सकता था | वे उसी पक 


राजी छोकर बोस, “जाऊंगा क्‍यों नहीं भाई साहब, जर जाऊंधा । 
कन्याका पिंती निश्चिन्त होकर चला गया। मगर, इस 'जरूरों शब्दके 


बारतविक अर्थ यथासमय क्या होंगे, इस बतिकी सबसे ज्यादा समभाती थीं 
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सि/बरी । लिहाजा वचन देनेकी नातको गिरीश भले ही भूल थये हों, पर वे 
नहीं भू्ी । हे 

उस तारीखको सेपेरे गिरीक्ष साथों आसमाचसे गिरकरे घोर, “कहती 
क॥। हो | आज तो भेरा चह जयपधुरका भुर्फ 

“नहीं, सो हो नहीं सकता। धुर्द जाना ही होगा। वकील होचनेके भादसे 
शू० ही तो बोलते आ रहे हो, आज एक बात तो रख दो । परलोकका डर. 
क्यी 3म्हें जरा भी नहीं है १ ” 

गिरीशने ऊरिठत द्योकर कदा, " परणोक “सो ठ% है, पर ” 

“जहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा, 3+6ं जाना ही होगा। जाओ । ” 
अनएव गिरीशको ऐेश जाना ही पड़ी । 

जाते समय सिद्धेश्वरीने उनपे अजनत कोमल रेपरमे कहां, दोनों सड़कॉ- 
की ” और यह कहकर वे सहसा रो दी । 

“५-छ। अच्छा, सो देखा जायगा ।॥” कहते हुए गिरीश घरसे चए दिये। 
पर-8, देखा क्‍या जायगा, सो पति-पत्नीमसे कोई भी न सममा । नयनताराने 
सिद्देध्वरीको इशारा करके एकान्पर्मे छुसाकर कहां, “उस घरमें क७ खाने- * 
पीनेकी भाई क्यों चहीं कर दी जेठजीसे १? 

जिद्ेववरीने आश्रयसे पूछा, 'फर्यों १! 

नथनताराने चेहरेको विकत-भम्भीर पनाकर्‌ कहा, “कौन ज्जने जीजी, 
कुछ कहा थोड़े ही जा सकता है !” 

ति&२वरीकी ऑखोते तब भी आंच वह रहे थे। ऑनचलपे उन्हें पों७कर वे 
जरा उप रहके बोलीं, “सो छुम् कर सकती हो भभाणी बहू | शेलका मरा! काटकर 
फंक दिया जाय तो भी वह ऐसा चहीं कर सऊेगी |? यह कहकर वे जलपीसे चली भई। 

दो-एक दिन पहलेसे ही भुकर्भेकी परचीके छिए जिलेक्नो जानेके लिए 


रमेश पेयारी कर रहा था। शेल वहाँ नहीं थी । वह ठाकर&।रेमें, ऐेदसे अतिभ 
गददना खोलकर, घुटने ०फे, भरे चल डायके, हाथ जोड़कर मच ही भच 


कह रही थी, “भवन, अब तो और $७ बचा नहीं, अब जेसे भी बने, सुझे 
धनेष्क॑ति' दो । मेरे वच्च खाये बेर भूखों मर रहें हैं, भरे पति दुश्िन्तासे 
सूखके कांड हो गये हैं, हड्डी हड्डी नेक। आई है. ” 

“झऔरे कन्दाई, ओरे पल हे | 
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शैल्जा चौंक उठी, यह तो उसके जेठगीकी आवाज है ! खिड़ेकीकी 
संघर्मपे देखा, वे ही तो हैं | सफ़ेद घा७, सफेद-काली भूछ, पही शान्त 
स्नि*ध सौ+य मूर्ति | इमेशासे जेसी देखती आई है, ठीक पेसी ही। कहीं भी 
किसी अगर्मे जैसे जरा भी परिषतन घटित नहीं हुआ । कन्हाई पढ़ना छोड़कर 
पोड़ा आया और उससे पाँच छूए | पणण खेल छोड़कर हफिता हुआ आ 
पहुंचा । उसे उन्‍होंने गोदमें उठा लिया । 
».. रभेशने तुरत भीतरसे निकशाकर अशषाम किया, पेरोंकी धूल सी । 
गिरीशने कहा, “अब इतने वक्त कहाँ जाता होगा 
रमेशने कुश्ठित और अरुप४ स्व॒रमें कहा, “जिलेको 
गिरीश पर।क मारते ही बारूदकी तरह मक-से अल ७०, “अभागा नालाँयक 
कहींका, मेरा ही खायगा-पढ़नेगा और सुझसे ही मुकदमा लड़ेगा ? छुफे में एक 
दभडीकी भी जभीन-जायदाद नहीं देनेका, ५३ हो मेरे घरपे, अभी जा यह, 
एक मिनठकी भी देर भत कर, इन्हीं कपड़ोप्ते निकश जो | 
रमेशने न तो कोई बात कही और न भुंह उठाकर भाईकी तरफ देंखां 
ही, जसे खा था वैसे ही बाहर निकल गया । भइयाकी वह जेसी भक्ति और 
सम्मान करता था, पेसे ही उन्हें पहचानता भी था| इस तिरस्कारकी निर्सा- 
रताका पूरा पूरा अजुभव करके वह उसी वक्क चुपचाप चला गया । 
ततब्र शलजाने आकर दूरसे गऊेभे ऑ-बल डालकर अरशाम किया । 
गिरीशन आशीर्वाद देकर केह,, “आओ, आओ बेटी, आओ ४ उनके 
इस रपरमें न तो कोई भरभी थी, न जरन । बाहरसे कोर अपरिचित आता तो 
नहीं केह सकती कि यही आदभी (थ मर पहके इस तरह चिक्षा रहा था। 
गिरीशक्ी निगाइमभे कभी कोई वात नहीं आया करती, भगर आज, मालूभ॑ 
नहीं कपेे, उनकी दृष्टि-शक्षिकों आश्वयेजनक नि५शता प्राप्त हो गई | वे शेलजञाको 
देखकर घोछे, “तुमदारे <रीरपर गहने क्‍थो नहीं दीख रहे हैं, छोटी बह 
छीटी बहू सिर कुकाये चुपचाप खड़ी रही । 
भिरीशका करुठरुवर फिर एक ७ पर्दा ऊँचा चढ्ने ए५।, सउसी 
अमागे सुअरने बेच खाया है | गहने किसके हैं ? मेरे हैं | उसे में जेल 
मिजपकर छोडूभा ।! इत्यादि इत्यादि । 
हि नैः नः न 
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सप्तभी झुकदइमेकी पेशीका दिन था। शाभफे वक्त हरी२। स्याह चेहरा शिथे 
हुणजीकी अदालतसे मर जी८ आया और कपड़े-दापे तिना उतारे ही विर्तरपर 
पष्ठ दा । 
चंयन॑तारा रुआासी होकर हजारों प्रश्न करने सभी, खबर पाकर सिद्श्वरी भी 
दौडी आईं। मगर हरीश आते ही करपच< लेकर इस तरह झुपचाप पड रहा कि 
फिर उसके भंहे कोई %छ भी जवाब न निकंदव। सका । ह 
मुऋइभेभ हार हो गई है, इसमें तो किसीको कोई सन्देह रह। ही नहीं। दोनों 
ढेव रानी-जिठानी बराबर समभाने लगीं. भुकदनेम ह।रजीत तो हैं ही, इसके 
सिवा अमी तो ह।३-कोर्ट है, विलायतर्म अपीस करना है, अभीपे ऐसे दाथ-पैर : 
ढीछे कर बै>नेकी तो कोई १4जह नहीं । 
पर₹-5 आश्वये यह कि इन दोनों ज्ियोंको जितनी आदा थी, जितना भरोश्ा 
था, खुद वकील होकर भी हरीक्षम उसका करमांत्र न दिखा। 
जब असह हो उठा तब सिद्धेब्वरीने हरी शको हिल।कर कह, "लालाजी, में 
क४ंती हैँ कि छम लोगोंकी हार नहीं होभी । जितना रुपया गे में दूंगी, छम 
हाईकोर्ट लड़ी ।मैं आशीर्नाए देती हूँ, तुम अवश्य जीतोगे।” 
इपनी करे हरीशने करवट बद्रकर सिर हिलाते ५ कह, नहीं साभीजी , 
सो अब नहीं हो सक्रता, सब खतम हो जुका है। हईको्८ जाओ चाहे 
विद्यायत सढ़ो, अब कोई रास्ता नहीं है । जायदाद सब भाईके नामसे खरीदी 
हुई थी। वह ज्यादम भयथे थे, सो वे अपना सबेस्व छोटी बढुके नाम दाच कर 
आये हैं, रजिस्ट्री तक हो जुकी है। देशकी तरफ तो अब भुंह करनंका भी 
रास्ता नहीं २ह। । 
3वबरानी जिठानी दोनोकी दोनों एक दूसरेकी तरफ देखती पत्थरकी ४पिकी 
तरदढ बैठी रद्द १३ । 
शामके बाद गिरीशके अदालतसे लौट आनेपर जो कारंड हुआ उसका तो 
१०७न ही नहीं हो सकता । शाच-हीन परूपन कहकर उनका पिरस्कार करनेभे 
किसीन कद नहीं छोड़ी । 
सगर गिरीश सबके विरुछू खड होकर कमसे सम काने सगे कि इसके सिंव| 
ओर कोई रास्ता ही न था। अभागा, बर्भाश, नालायक छोटी बह्हूका जेवर 
बेचफेर था भया | २ जरा देर होती तो मकानकी 2८-२कड़ी तक जेचकर रस 
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जाता, देशका सात पीढीका घर-&९ तफे छुत हो जाता। सब बातोंपर विशेष 
विचार करके ही में धुकर्णी-वैशकी बोसकेसे छुद्री हुईं चावकी “निष्कृति' 
कर आया हैं, उसे चचानेकी तजवीज कर आया हैं । 

सिफे सिझ-चरी एक किनारे सतण्ध होकर सपचाप बेठी थीं, भडी-बुरी कोई 
भी बात अब तक उन्‍्दाने अपने मुंहपे नहीं कही थी । सबके 'चछे जानेपर वे 
उठके पतिके भाभने आ खड़ी हुई | ऑखोॉम अब मी आँसू छलक रहे थे । 
पतिफे पेरॉपर अपना माथा रखकर पॉवकी धूल माथेसे रग[कर उन्होने थीरेसे 
कहा, “आज छुम सुझे माफ करो: जिसके जसी सुहर्भ आई ४+४ँ गालियाँ दे 
गये जरूर, पर तुम उच सबोसे किपने बडे हो इस बातकों भेने आज जैसा 
समझा है, वैसा पहले कभी नहीं समझा था [? 

गिरीश अत्यन्त प्रसन्न होकर बार बार सिर हिलाते हुए कदने गे 
“देखा बडी बहू, भेरी सब तरफ निभाह रहती है या नही * रभेश कलका छोकरा 
है, वह भला भेरी आखोर्भ घूल स्ोककर मेरी इतनी मेहनतकी कमाई नष्ट कर 
दे॥। | ऐसे कायदेसे 3३ बाँध आया हूँ कि अब वहां ब-चूकी एक सी चाण।की 
नही चलनेकी |!” इतना कहकर न जाने अपनी + किस हँसीकी नातपर उन्होंने 
खुद ही कहकही लगा कर घर भर दिया। 





समाणष्त 


